॥ ओरेम्‌ तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमः ॥ 


श्री सत्यधम 


>+ भजन कातन सजच्जरा #* 


श्‌ -त्वमेव साता च॑ पिता त्वम्ेव, त्वमेव बन्धरच सखा त्वमेव | 
..._ त्वमेव विद्या द्ववि्ण त्वसेव, त्वसेव सर्वे सम देव देव ॥ 
_ २--अर्थ न धर्म न काम्त रुचि, गति न चहुऊ निर्वाण । 
..._ जन्म जन्स रति रामपद, यह वरदान न झ्रान ।। 
३-बार बार वर मांगहूं, हष देहो श्री रंग। 
.. - पद सरोज अनुपायिनी, भक्ति सदा सत्संग ।। 


तप्रकाशक 


श्री सत्यधर्म प्रकाशन (पब्लिकशन्ज) ट्रस्ट 


“श्री सत्यधम मन्दिर 


स्वामी हेमराज मिशन मागं, 
७/५, पूर्वी. पटेल नगर, नई दिल्‍ली-११०००८ 


र्‌ः 
समपण 
“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्पमेव समपंये'' 

“श्रो सत्यधमं भजन कीत्तंन मज्जरी' की यह लघु पुस्तिका 
श्रीजपकिशन नारंग तथा श्री प्रह्लाद नारंग, संचालक, नारंग 
इण्डस्ट्रीज़ सथा निर्माता नारंग सिलाई मशीन, (६६६/७००, 
मुकी मपुरा, सब्जी मण्डी, दिल्‍ली --७) ने अपने स्वर्गीय पूजनीय 
पिता श्रो लाला कंवलनयन जी नारंग की पुण्य स्मृति में 
भगवत प्रीत्यथे तथा भकतजन लाभार्थ प्रकाशित कराकर श्रो 
सत्य धर्म मण्डल, ७/५, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्‍ली-८ को 
समर्पित की है। परमेश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शान्ति तथा 
सद्गति प्रदान करे एवं श्री लाला जी की फूलवारी गुरु-भक्त 
एवं धर्म-परायण इस सम्पूर्ण नारंग परिवार को सर्देव सुखी, 
सानन्द, समृद्धिशाली और फलता फूलता बनाये रखे ! 
शुभमिति श्री रामनवमी, बेदोक्त आशीवचनों सहित, 
चेत्रशुदी ६, सम्बत्‌ २०४४, स्वामी तिलक चिदाकाशी 
तदनुसार ७ श्रप्नेल, १६८७. परमाध्यक्ष, श्रो सत्यधर्म मण्डल । 

१--न जानासि यांग॑ जप॑ नव पू्जां, 
नतो5हं सदा सवंदा दम्भ तुभ्यम्‌ । 
जरा-जन्म-दुः:खो घ-तातप्यमान, 
प्रभो पाहि आपन्‍न्नमामीश दम्भो ॥ 
२-- तात स्वगं-अ्रपवर्ग सुख धरिये तुला एक श्रद्धा । 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 
३- शभ्राद्धानं न जानामि न जानामि विसजंनम्‌ । 
पूजां नव जानामि क्षमस्व परमेश्वर |। 
विष्णुरुवाचः 
नाहूं वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न वे । 
भ-दू कक्‍्ता; यत्र गायन्ति-तत्र तिष्ठामि नारद ॥। 
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. लाला कंवलनयन जी नारंग ग्रपनी धर्मपत्नी 
... *  श्रोमती विशनोबाई जी के स्ताथ 


ी ष्कः 


श्री लाला कंवलनयन जी नारंग की फुलवारी 


०७] 
डे 


भूमिका 


पुंजनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री १०८ स्वामी चेतनानन्द जी 
महाराज चिदाकाशी के वरदान से और श्रीभगवान की अ्रसीम 
अनुकम्पा. से इस आश्चम में प्रातः-सायं निरन्तर सत्संग की गंगा 
बहती है । प्रातः काल गम्भीर शास्त्रीय विषयों का चिन्तन होता है 
तो सांयकाल रामायण, श्रोमद्‌ भागबत महापुराण, योगवासिष्ठ 
अथवा श्री अद्गत सिद्धान्त की प्रसिद्ध हिन्दी पुस्तकों के पठन के साथ 
साथ भजन कीतंन भी होता है | प्रायः हमारी सभी सत्संगी बहिनों के 
अपने अपने प्रिय भजन हैं, जिन्हें उन्होंने ग्रपनी अपनी कापी में लिख 
रखा है। वे सभी अपनी अपनी कार्पियाँ साथ-साथ उठाए आश्रम में 
पधारती हैं। कई बहिनों ने कई बार आग्रह किया कि इन सभी 
भजनों को पुस्तक रूप में प्रकाशित कराया जा सके तो बहुत अच्छा 
हो ! ऐसे ही हमारी एक बहिन श्रीमती पुष्पा देवी नारंग भी, जो 
सब्जी मण्डी में हमारी सत्यधर्म मण्डल की शाखा का संचालन करती 
हैं, अपने प्रिय भजनों की कापी लेकर समय समय पर ग्राश्रम के 
उत्सवों में पधारती हैं । ऐसे ही एक ग्रवसर पर वे जब अपने प्रिय 
भजनों की काषी सहित सभा में प्रधारीं तब उन्होंने भी यह आग्रह 
किया कि चने हुए भजनों को एक पुस्तक छपनी चाहिए, जिसे मैंने 
सहषे स्वीकार किया । 

तत्पश्चात्‌ हमारे ट्रस्ट की एक सभा में श्रीमतो पुष्पा देवी नारंग 
के पतिदेव, श्री जयकिश्षनन जी नारंग, और देवर, श्री प्रहलाद नारंग 


जी, ने अपनी नारंग इण्डस्ट्रीज की शोर से उक्त प्रस्तावित 
भजनावली. के छपवाने को पेशकश की। तदुपरान्त सभी 


(१) 


भजनों को व्यवस्थित करने का काये हाथ में लिया गया जिसे आश्रम 
की ही दो बच्चियों--श्रीमती कान्‍ता सेठ, एम० ए०, बी० टी० तथा 
कुमारी कान्‍्ता नारंग जी--ने शीघ्र ही पूर्ण किया । प्रूफ संशोधन 
का कार्य भी उन्होंने ही किया । ईश्वर इन स्नेहमयी देवियों को 
सदेव सुखी ओर स्वस्थ रखे ! जनवरी के आरम्भ में पुस्तक 
को छपाई का कार्य हाथ में लिया गया । तत्सम्बन्धी अन्तिम कार्य 
इस भूमिका के लिखने के साथ पूरा हो रहा है। इस पुस्तक का 
सारा मुद्रण व्यय नारंग इण्डस्ट्रीज, ७००, मुकीमपुरा, सब्जी मण्डी, 
दिल्‍ली, ने वहन किया है जिसके लिए मैं सभी संबंधित प्रिय जनों 
को हादिक घन्यवाद देता हूं। आ्राशा है यह पुस्तिका सभी भाई 
बहिनों को अच्छी लगेगी श्रौर इसके गीतों तथा कीतंनों से सभी 
यथेष्ट आनन्द उठाएंगे । इति शम्‌ । 
स्वामी तिलक चिदाकाशी 
परमाध्यक्ष, श्री सत्यधर्म मण्डल । 


७।५, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्‍ली--११०००८ 
दिनांक : शुभ रामजन्मोत्सव,दिवस, ७ अप्रैल, १६८७ 


_ स्वर्गीय श्री लाला कंवलनयन जी 
नारणग की सक्षिप्त ज्ञीवन-गाथा 


श्री लाला कंवलनयन जी नारंग का शुभ जन्म अ्रविभाजित 
भारतवष . के पंजाब प्रांत में नरसहावतार की पावन नगरी 
प्रतलादपुरी, मुलतान, में चोधरी ,करमचन्द तथा श्रीमती रुकमणी 
देबी के पुत्ररत्न के रूप में सन्‌ १६०४ में हुआ | वहां उनका घर 
मोजा राजघाट, सायर मियानी, में स्थित था । 

इनके बचपन में ही माता जी तथा पिता श्री के स्वस्थ 
हो जाने के कारण इन की देखभाल इनक्रे ज्येष्ठ म्राता श्री चौधरी 
रामचन्द जी तथा दादा श्रो चौधरी बसुराम जी ने की । बाद में उक्त 
भ्राता और दादा श्री की वद्धावस्था में ये उनके परम सेवक 
बने रहे | ः 
_ श्री कंवलनयन प्रारम्भ से ही एक सुशील बालक के रूप में 
अपनी जीवन-लीला करते हुए बहुत हो श्रद्धावान्‌ गुरुभकत बने । 
मुलतान में बावली हज्रोबाग में श्री स्वामी परमानन्द जी महाराज, 
शिष्य श्रो स्वामी हेमराज जी महाराज, उन दिनों निवास किया 
करते थे। बालक कृंवंलनयन उनके सत्संग में जाया करते थे | 
बड़े होने पंर उनकी सत्संग में रुचि और भी बढ़ गई तथा वहुत बार 
श्री स्वामी परंमीनन्द जी महाराज उनके निवास-स्थान सायर 
मियानी में भी सत्संग हेतु आते रहते थे ! श्रो स्वामी हेमराज़ जी 
महाराज के पुत्र श्री मलिक दोलतराय जी से भी युवा कंवबलनयन 
का सम्बन्ध इस सत्संग के नाते जड़ गया ओर वे भी समय समय पर 
साथर मियानी में सत्संग के लिए पधारा करते थे। इस प्रकार 


, 


क्रो कंवलनयन जी प्रारम्भ से ही एक भक्‍त का रूप धारण किए 
हुए थे । मुलतान में सायर मियानी में उन्होंने श्री सत्यधर्म मण्डल 
की एक शाखा की स्थापना की और वहां निरन्तर सत्संग की धारा 
बहाते रहे । 

सन्‌ १९४७ में भारत का विभाजन होने पर श्री लाला कंवल- 
नयन जी अपने परिवार सहित दिल्‍ली आ गए | सन्‌ १६५० मे हमारे 
पूज्य ग॒रुदेव श्री १०८ स्वामी चेतनानन्द जी महाराज चिदाकाशी से 
उनकी मुलाकात हुई ओर उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज के चरणों 
में अपने सम्पूर्ण परिवार को और बंघु-बांधवों को सत्संग में लगा 
दिया और अपने आपको उनके समर्पित किया । वे हर रविवार भौर 
बुधवार को श्री स्वामी जी महाराज के दरियागंज, दिल्‍ली, स्थित 
आश्रम में उपस्थित होने लगे । सन्‌ १६५१ में श्री स्वामी जी महाराज 
ने पटेल नगर में सत्यधर्म मन्दिर की स्थापना की और तभी सर्वप्रथम 
सार्वजनिक भण्डारा प्रारम्भ किया, ज़िसकी सेवा श्री लाला कवल 
नयन जी ने अपने ऊपर ली। तदुपरान्त पटेल नगर में होने वाले 
सभी उत्सवों के भण्डारों की सेवा लाला जी श्राजीवन अपने परिवार 
सहित निभाते रहे । 

सन्‌ १६६३ में श्री स्वामो जी महाराज ने पंचकुण्ड, पुष्कर, 
राजस्थान, में स्वामी परमानन्द आश्रम के नाम से एक नया आश्रम 
बनाया जहां कि गायन्नी महापुरश्चरण यज्ञ का आयोजन किया 
गया, जिसमें राजस्थान के तत्कालीन गवंनर श्री डा० सम्पूर्णानन्दजी, 
मुख्यमंत्री जी मोहन लाल जी सुखाडिया तथा उनकी मंत्री परिषद्‌ 
के आठ श्रन्य सदस्य एवं दिल्ली से श्री मुरार जी देसाई एवं बाबू 
जगजीवन राम जी आदि एवं आल रिलीजनस्‌ कान्‍्फ्रेंस के बहुत से 
विदेशी सदस्य एवं संत कपाल सिंह जी भी पधारे थे। इस भ्रवसर पर 
ञ्रायोजित विशाल सावेजनिक भण्डारे की प्रवन्ध-व्यवस्था भी श्री 
लालाजीके ही प्रबल कंधों पर डाली गई, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक 
निभाया । इसी प्रकार हमारे लाल बाग, लोनी, स्थित आश्रम, वेदान्त 


(७४)) 


निकेतन, में भी जब जब समारोह होते थे तब तब उनके भण्डारों 
की व्यवस्था स्वयं लाला जी अपने परिवार के सदस्यों सहित किया 
करते थे। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि सन्‌ 
१६५१ से सन्‌ १९६७ पयन्त हमारे यत्र तत्र तथा स्वेत्र सभो भण्डारों 
के भण्डारी श्री लाला कंवलनयन जी ही रहे । 


_ पाकिस्तान से उजड़ कर दिल्‍ली में आकर थ्री लालाजी ने बड़ो 
बहादुरी से अपने परिवार को संभाला | अपने तीनों सु पुत्रों -श्री 
_जयकिशन नारंग, श्री गोपीचन्द नारंग तथा श्री प्रहलाद नारंग को 
उन्होंने सब प्रकार की शिक्षा-दीक्षा सम्यक प्रकार दिलाई। अपने 
छोटे बेटे श्री प्रहलाद नारंग को बी०ए०, एल*०एलभण्बी० तक की 
शिक्षा दिलाई | नारंग इन्डस्ट्रीज के नाम से सिलाई मशीन का एक 
बड़ा कारखांना भी स्थापित किया जो आ्आराज दिल्ली में सिलाई 
मशोनों की श्रेणो में अपना नाम विख्यात किए हुए है। इस प्रकार 
लालाजी ने अपने तोनों बेटों और बेटियों को सर्वंगण सम्पन्त बना 
कर उनके वेवाहिक सभो कार्य बहुत शानो-शौकत के साथ सम्पन्न 
किए 


श्री लालाजोी ने अपने समस्त परिवार और अन्य बंध्‌ बांघवों को 
पूज्य श्री १०८ स्वामी चेतनानन्द जी महाराज के चरणों में लाकर 
उनका अध्यात्म-पथ में ठीक प्रकार मार्ग-दर्शन किया । उन्होंने सब्जो 
मभण्डो में भी सत्यधर्म मण्डल की एक ज्ञाखा स्थापित की जिसे वे 
जीवन पयेनन्‍्त यत्नपुवंक चलाते रहे । वहां प्रतिदिन सायंकाल सत्संग 
आयोजित होता जिसमें मानव के मार्गदशेन के लिए अमृतवर्षा होती। 
१२ मार्च, १६६७, को श्री लाला जी का अचानक देहावसान हो 
गया जिससे सभी सत्संगियों और स्वयं हमारे महाराज जी ने बहुत 
ही दु,ख का अनुभव किया। लाला जी इस प्रकार बेटों-बहुओं, 
बेटियों तथा जामाताओं, पोते-पोतियों और दोहते-दोहतियों के 
प्रफुलित परिवार को छोड़कर गए हैं और वास्तव में एक सफल- 


3, 


जीवन भद्रपुरुष प्रमाणित हुए । अब उनके पदचात्‌ उनकी धमंपत्नी, 
श्रीमती विशनी बाई जी, हमारी सब्जी मण्डी स्थित शाखा की 
अध्यक्षा हैं और उनकी देखरेख में श्रीमती पुष्पादेवी जी नारंग सत्संग 
की सभी व्यवस्था करती हैं । लाला जी का समस्त परिवार अब तक 
निरन्तर इस मण्डल की भरसक सेवा करता आया है और मण्डल के 
सभी कार्यों में भरपूर सहयोग देता श्रा रहा है। उनका सभी परिवार 
श्रष्ठ है। पिता श्री के पुण्य प्रताप से यह नारंग परिवार खब फल- 
फूल रहा है। सभी श्रोर आनन्द की अनुभूति हो रही है। सभी बाल- 
बच्चे भी अच्छे हैं, जिसके लिए मैं इस समस्त परिवार को अपनी 
शुभाशीष दिये बिना नहीं रह सकता। उनकी सेवाएं इस मण्डल 
के प्रति निरन्तर बढ़ चढ़ कर जारी हैं। यद्यपि हमारे महाराज जी 
के शरीर शांत हुए आज १० वषं पूरे हो रहें हैं, किन्तु इस परिवार 
की सेवाएं इस मण्डल के प्रति निरन्तर समपित हैं, जिसके लिए वे 
धन्यवाद और शअभिवादन के पात्र हैं। परमेश्वर इस परिवार को 
सब प्रकार समुन्नति-पथ और अभ्युदय-मार्ग पर ग्रग्रसर रखे, यही 
मेरी मनोकामना और प्राथना है । 


स्वामी तिलक चिदाकाशी 


परमाध्यक्ष, 
श्री सत्यधर्म मण्डल 

७/५, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्‍ली--११००८५ 

शुभमिति चंत्र शुक्ला ६, संवत्‌ २०४४ 

तदनुसार ७ अ्रप्रेल, १६८७ 


(६) 


. ।। सगल ॥ 
. * सयया * 


' चेतन रूप अनादि अनामय, सत्ता मात्र श्रखण्ड प्रकाशो । 
अ्रचल अनाम अरूप अजूनी, अगम अपार ग्रभय ग्रविनाशी । 
नित्य सनातन पुरुष पुरातन, परमानन्दर सर्व सुख राशि। 
सत्य स्वरूप निरन्तर इस्थित, केवल अनुभव मात्र हुलासी । 


एक अखण्ड निरंजन अद्ढे, शभ्रातम रूप स्वत: परकाशी | 
निकट न दूर न अन्तर बाहर, प्रण रूप महा आकाशी। 
- आदि न मध्य न अन्त निरन्तर,ऊंच न नोच न शोक हुलासी । 
ईश न जीव न सेवक स्वामी, क्रेवल चेतनमात्र बिलासी। 


पूरण रूप आकाश विराजे, चेतन रूप पवन सुखदाई। 
अग्नि प्रकाश अति छवि छाजे, जल सर्वातम रूप सुहाई । 
. इस्थित:रूप धरयो धरती वपु,जगत्‌ और ब्रह्म में भेद न राई । 
. दूसर हुआ न होग न है कछ, वस्तु अद्वंत सदा इस्थाई। 
नाहिन रूप ने रंग कछ सब,.रूप और रंग कियो उजियारा । 
 नाहिन नाम न जात कछ सब, नाम और जात कियो पसारा । 
नांहिन भेष न पक्ष कछू सब, भेष और पक्ष कियो बिस्तारा। 


+“* 
ब्ककाक, 


२्‌। 


नाहिन देह अकार कछू अब, हेमां देह कियो अकारा । ४। 


(७) 


सतगरु धन्यवाद 
मेरे भ्रब पुण्य सवाए हैं, जो सतगुरु प्रण पाए हैं। 
दोहा 
बारम्बार दण्डौत मम, धन्यवाद दिन रात | 
प्रण सतप॒गुरु ब्रह्मरूप, परमेद्वर साक्षात्‌ ॥। 
अहो अच्छे दिन श्राए हैं, जो सत्गुरु प्रगटाए हैं ॥१॥ 
ज्ञान रबि ग्रानन्दधन, गृूणनिधि परम उदार । 
अमर अचल शांतिभवन, अनुभवसिध्‌ अपार । 
सभी दुःखड़े भूलाए हैं, शरण जब तेरी आए हैं ॥२॥ 
चरण कमल की धल से, नाशे पाप अरू दोष । 
शरण पड़े जो जन लहे, शांति तृप्ति अ्ररु मोक्ष । 
भरम भय सब मिटाए हैं, जो परतीत लाए हैं ॥३॥।। 
सत उपदेश सुनाय नित, कियो अविद्या नाश । 
नित बिठाय सत्संग में, दीयो सुख की राश । 
सुन्दर गण सों सुहाए हैं, जो नित सत्संग आए हैं ॥।४॥ 
जगमोहन उपकारमय, नित प्रफूलित सुखधाम । 
दया स्वरूप दीनों सकल, मन तन कर विश्राम ॥। 
तृपतचित क्ृतकृताए हैं, जो तुम में प्रभु समाए हैं ।।५।। 
रखो निवास मम हृदय में, मन तन के रक्षपाल । 
अपने सत्‌ उपदेश से, गदगद्‌ रखो निहाल । 
नारी नर सिर निवाए हैं, तेरी रक्षा में आए हैं;। 


हेमराज सर्वेज्ञ गुरु, प्रन देव अपार। 
नमस्कार दण्डोत पुनि, वन्दन बारम्बार ॥। 


श्ट 


हफ) 


गणंश-वन्दना 


पूजिए थ्रादि गणेश, प्रथम प्रणाम करूं 
. जय गोौरीनन्द गणेश, प्रथम प्रणास करूँ || टेक ॥ 
5. गाता जिनकी पावंती है, जिनके पिता महेश ॥।१॥ 
..._ शीक्ष जटानन मुकुट विराजे, सुन्दर बदन सुरेश ॥।२॥। 
 विध्नहरण मंगल के दाता, भकक्‍तजनों के ईश ॥।३॥। 

कृपा जिनकी सकल जगत पर. तीन लोक के ईश ।।४॥। 

देव मुनि सब पूर्ज जिनको, नारद शेष महेश ।।५।। 

दो कर जोड़ शरण प्रभु तेरी, काटठो सकल क्लेश ॥।६।। 


क् 


है 
जबथ् जय गरु नन्‍्दन 


जय जय गुरु नन्दन हाथ जोड़ हम वन्दना करते हैं 
. हाथ जोड़ वन्दना करते हैं ॥| टेक ।। 


... माथे पर तिलक .विराजे, गले में माला साजे । 
प्रभु तीन लोक के नाथ ध्यान हम तुम्हारा धरते हैं ॥।१॥। 

'हम दीन दुःखी हैं भारी, नाथ दुःखियों के रखवारी । 
 हुमः भाए दोरण तिहारी, तेरी हम पूजा करते हैं ॥२॥ 

: हम दूर-दूर से -आए, तेरी जय जयकार बुलाए। 
' सब देवी देवते आए, दर्श की आशा करते हैं।॥३॥। 


दासनदासी को यह वर दीजे, मेरा चित चरणों में लीजे । 
मोहे अपनी शरण में लीजे, ध्यान हम तुम्हारा धरते हैं ।॥४॥ 


१ 


देवंकी दे लाल ताई 


देवकी दे लाल॑ तांई, सांवरे गोपाल तांई, वन्दना हमारी है, 
बार बॉार बनन्‍दंना हमारी है ।। टेंक ।॥। 


देवकी के नन्‍्दना, दंडाौत मेरी वन्दना 

लगावाँ घिस घिस चंन्दना, कांटो जी मेरे बन्धना । 
हो के दयाल लाल, सारे दु:ख देवो टाल 

वन्दना हमारी है; बार बार वन्दना हमारी है ॥ १॥। 
वेद पुराणां ने यश गाया, नेति नैति बोल दे, 

संत महात्मा ऋषि मुनि सब, तन्‌ फिरदे टोलदे । 

सारे थकके भाल, भाल कंहंदे होंएँ हे दर्याल, 

संकट निवारिए-बार बार बन्दना हमारी है ॥२॥ 
तेरी शान निराली, रुतवा आला तेरे प्यार दा, 


: माया नाल बनाया नंक्‍्शा, तू सारे संसार दा । 


पत्ते पत्ते डाल डाल, तुहियों दिस्से नन्‍्दलाल, 

वन्दना हमारी है, बार बार वन्दना हमारी है ॥।३॥। 

गगन मण्डल दां थाल बनावां, सूरज चौंद जगांबां ज्योती, 
नाम तेरे दीयां चुन चुन कलियां, कलियां दे पिरोबाँ मोती, 
मोती जोड़ भाल भाल, सेवक ने प्रेम नाल, 

आरती उतारी है, बार बार बन्दना हमारी हैं ॥४।। 


# जे आड ४ <#कआ 


तोन लोक दे पति 


तोन लोक दे पति एरमात्सा, मेरी है दण्डौत वन्दना ॥ 
मेरी शुद्ध कर देवो श्रात्मा, मेरी है दण्डौत वन्दना ॥।टेक॥ 


मैं हुं दर तेरे दी चाकर, अरजां करदी मैं शीश निवाकर 
होवे कृपा ते मिलन महात्मा, मेरी है दण्डौत वन्दना ।।१॥। 


- तेरी महिमा मैं किस मुख गांवां, अपने अवगणां तों शरमावां 
तेरा दंश मनोहर पावां, मेरी है दण्डौत वन्दना ॥२॥ 


तेरा शरणी मैं दीनदयाला, मैं हुं निप्ट अयानी बाला, 
तेरे गीत मनोहर गावां, मेरी है दन्डोत वन्दना ॥३॥। 


दासनदासी आई दर तैरे, तेरे सिमरन बिन दुःख घनेरे, 
दाता सदा बसो चित मेरे, मेरो है दण्डोत वन्दना ॥।४॥ 


है 


गोबिन्दा तेरा आसरा 


रा शोविन्दा तेरा श्रासरा, मोपाल तेरी आंस वे 
. भक्तां दी पुकार सुनले, दासाँ दी अ्रदास वे ॥टेक। 
.. बन्‍्दावने दी गलियाँ मैं लभ लभ हारियां-२ 


_गापियां ग्वालां कोलों, पुछ पुछ हारियां- 
: जमुनाँ दे कण्डे उत्ते, पाई सोहणी रास वे ॥ १॥ 


मीरा ने प्रेम पाया, वह भी तेरी हो गई-२ 
_ द्रोपदी दो लाज राखी, वह भी तेरी हो गई-२ 
सान वी रख ले २ चरणां दे पास वे॥ २॥ 


रे 


भोलनी दे भूठे बेर, ओ भी राम खा गए-२ 
सुदामा दे रूख चावल, शाम भोग लगा गए-२ 
साडा वी स्वीकार कर ले २ जो कुछ साड़ पास वे ॥३।॥ 


रा 


जरा शञ्रा शरण 


जरा भ्रा शारण मेरे राम को 
सेरा राम करुणा निधान है। 
घट घट में है वही रम रहा 
वही जगत का भगवान है | टेक ।॥॥ 


लिया आसरा जिस नाम का वही बन गया मेरे राम का 
जिस नाम से पत्थर तरे फिर तेरा तरना आसान है ॥ १ ॥। 


भक्ति में उसकी तू हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन । 
तेरे पाप सब घ॒ल जायेंगे, हरि का नाम ऐसा महान है ॥२॥ 


लगी भीलनी को यह आस थी, प्रभु कब बुझेगी मेरी प्यास जी । 
भूठे बेर खाए थे राम ने, जिसे जाने सारा जहान है ॥ ३ ॥ 


तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे चरणों में ग्र॒ज॑ गुजारती । 
मत भूल जाना हे प्रभो, यह दासी बड़ी ही नादान है ॥। ४ ॥॥ 


श्र 


-कष्ण झनाइए प्यारी 


. कृष्ण सनाइंए प्यारी, शाम सनाइए प्यारी, 
. ओ रखदा लाज नी सदयों । 


हे श्रोही सारे जीवां दा २, पालन हार नी सइयों ॥टेक। 


मोर मुकुट मत्थे तिलक विराजे, गले वेजन्ती माला, 
अधर मधुर मुख बंसरी साजे, सोहनी बंसरी वाला | 
ओ सब तो आला है जी, उसदी शान नी सइयों ।॥। १॥। 


कृष्ण प्यारा 'नाच नचांदा, ज्यों जंगलां विच मोर, 
सारे देवते सुत के आगए, बंसरी दी घनघोर। 
 बाजे बजदे ओथे, साजां नाल नी सइयों॥ २ ॥ 


आल तारे चमकन, कृष्ण द्वारे सखियां, 
देख देख न रजियां नी सखियों, मेरियां प्रेमिन अखियां । 
- मुखड़ा चमके उसदा, बांग गुलाब नी सइयों ॥| ३ ॥ 


. तट यमुना ते बंशी बजावे, देखो नी नन्दलाला, 
 हेर फेर के गउभाँ ल्यावे, मोहन बंसरी वाला। 
. उसने नथया जाके, काली ना' नी सइयो॥ ४॥ 


दाजें रंक सभी दुनियां दे, उसदा दिता खांदे, 
:उसंद द्वारे उत्ते श्राके, मन चाहा फल पांदे। 
डबदे बेड़े "तारे, तारनहार नी सइयो ॥ ५॥ 


मेरा कोई न सहारा 


मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, 

घनह॒थाम सांवरिया मेरे ॥टेक।। 
तुम दीनबन्धु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, 
काटो जनम मरण के फेरे, घनद्याम सांवरिया मेरे ॥ १॥। 
विषयों के जाल में फंसकर, बंध्यो मोहजाल में फंसकर 
दुःख पायो नाथ घनेरे, घनद्याम सां4रिया मेरे ।!२॥॥ 


हम दीन होन संसारी, इक आशा नाथ तुम्हारी, 
तेरे चरण कमल के चेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे ॥।३।॥ 


दिन रन चेन नहीं आवे, इक तैरी याद सतावे, 
जग देख लिया बहुतेरे, घनह्याम सांवरिया मेरे ॥४॥ 


तूने लाखों पापी तारे, नहिं कुछ गुण दोष विचारे, 
दासी ग्रान खड़ी दर तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे ॥| ५॥। 


श्र 


जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा 


जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्‍यों न 
जीवन होगा ॥ 


भक्‍त का भगवान को भी चिन्तन होगा, उसका सहायक 
सनमोहन होगा ॥।टेक।॥ 


सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो ध्थाया था,प्र हलाद ते जो ध्याया था, 
खम्बे में भक्त ने श्री रामजी को पाया था, श्री रामजी को पाया था। 
जिसके हृदय में रघृनन्दत होगा, उसका सफल क्‍यों न जीवन होगा । १। 
_ द्रोपदी ने बांधा था चार कच्चे धागों से, चार कच्चे धागों से 
 बहले में भेजी थी साडियाँ हजारों में, साड़ियां हजारों में ॥। 
जिसका सहायक मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा।२। 
भक्तों को तारने जो तारनहार आए थे, तारन हार आ्राए थे 
जंगलों में फकूठे वेर भीलनी के खाए थे, भीलनी के खाए थे । 
कहती थी कभो प्रभ दशन होगा, उसका सफल क्‍यों न जीवन होगा । ३। 
बन के वरागी गीत राम जी के गाएजा, राम जी के गाए जा ॥। 
तेरी सारी मुश्किलें आसान वह बनाएगा, आसान वह बनाएगा ॥। 
पेटी में ज़िसके राम नाम धन हो गा,उसका सफल क्‍यों न जीवन होगा।४। 


् 


हम द्वार तम्हारे आए 
हम द्वार तुम्हारे आए, फूलों की माला लाए ।टेक। 


. सुत लो अरजी मेरी, दशन देना हरी 
... हमने चरणों में सीस भूकाए॥ १॥ 
..- ्रेमी (दुःखी) कहने लगे, आंसू बहने लगे, 
दिल. खोल के हाल सुनाएं ॥ २॥! 
* क्यों .[कीनी देरी, पहनो माला मेरी, 
_ अपने भ्रक्‍तों को क्‍यों विसराए॥। ३॥) 
. कहे दासी पुकार, मैं तो तेरे आधार 
मुझको चरणों में अपने लगाए।॥ ४॥। 


ऐसी कर कपा भगवान 


ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे वौ डोले ना, 
भर दे रसना विच रस ऐसा, कौड़ा वचन वी बोले ना।टेक। 
तेरी भक्ति सदा कमावाँ, माया वल कदे ना जावाँ, 
रोज़ हीरे मोती मनुआ, कागां वांग फरोले ना ॥ १॥ 


मेरा रूप हंस बस जावे, सुच्चे मोती चुन चुन ल्यावे, 
बिषय विकारां वाली गठरी, मनुआ कदे वी फोले ना ॥ २॥ 


माया विच पया भरमावे, क।ल कराल तो नहीं घबराबे, 
सुन्दर रूप तेरा अखियां तो, होवे कदे वी ओले ना ॥ ३ ॥ 


दासनदास दे सतगुरू सांई, डोलन तो प्रभू सदा बचाई, 
भक्ति नाम तेरे दो सौदा, घट कदे वी तोले ना ॥| ४॥।। 


हे 


मेरे हृदय के मन्दिर में 
मेरे हृदय के मन्दिर में, विराजे मृति तेरी। 
श्राईना दिल बने मेरा, कभलकती ज्योति हो तेरी ॥टेक। 


भूके मस्तक सदा मेरा, तुम्हारे पाद पंकज में। 
चरण पर शीष्व हो मेरा, शीश पर चरण रंज तेरी ॥१॥ 


जो वाणी शब्द कुछ बोले, तेरा गुण गान हो केवल । 
तेरा ही नूर हर इक में, लखे आंखें सदा मेरी ॥२॥ 


पर 


कदम जावे मेरे केवल, तेरे मन्दिर की मंजिल तक । 

. मेरा हर रोम गाता हो, मृण गाथा सदा तेरी ॥३॥! 
कर्म हाथों से गर कुछ हो, सभी सेवा तुम्हारी हो। 
_.. हमेशा कान सुनत हों, मघुर वाणी सुधा तेरी ॥।४॥ 
: -चृत्तियां हो मेरे मन की, एक ग्राकार बस तेरी। 
_ हमेशा चित्त में चिन्तन हो; मोहनी मूर्ति तेरी ॥ ५॥ 
दूर हंगता व ममता हो, समाऊं सत्य चेतन में। 
हठे.परदा ढुई दिल से, बजे आनन्द,की भेरी | ६॥ 


: | 
हर 


कप 2 ७ ७ 

सुन के आई लखां तारे 
सुन के श्राई लखां तारे, 

अज मैरा वी तरन ते दिल करदा ॥टेक। 
तारन तो पहले गल सुनले 


दो गलां वी करन ते दिल करदा ।॥॥१॥। 


_ सतगुरां प्र्याँ किरपा कीनी, नाम जपन दी पूजी दीनी। 
। साडा नाम जपन ,तं जी करदा ॥॥२॥ 


. गहरो नदियां नाव पुरानी, मैं श्रन तारू तर वी ना जानी । 
की मेरा पार करन न्‌ जी करदा॥३॥ 
* ओर. मुकुट मथे- तिलक विराजे, गले बजन्ती माला साजे। 
। मेरा (साडा)दहां करन नू दिल करदा ॥४॥ 


+ह 


भगवान सहारा बन जाबो 


भगवान सहारा बन जावो,मेरे शाम सहारा बन जावो।टेक॥ 
डगमग डोले मन को नेया, तेरे बिना मेरा कौन खबया, 
तुम आप किनारा बन जावो, प्रभु आप सहारा बन जावो ॥१॥ 
कोई तुमको निराकार कहे, कोई तुमको साकार कहे, 
पर क्या हो तुम बतलादों जरा, उलभन का सहारा बन जावो । २ 
पढ़ती हूं गीता ग्रन्थ सभी, बस सब में एक ही सार मिले, 
तुम कण कण में व्यापक हो प्रभु, अब आप नजारा बन जावो ।३। 

डा 


पग॒ पग पे सहारा तेरा 


पग पग पे सहारा तेरा, 
सारे जग का आधार तू हो है । 
भला कसे में तुमको भुलाऊं 
सेरे जीवन का सार तू ही हें ।ढेका। 

तृ है सूरज मैं तेरा कमल हूं, तेरे दर्शन बिना मैं विकल हूं । 
तेरी सेवा में मैं सुख पाऊं 'सारे सुखों का भण्डार तू है ॥१॥ 
तू है चन्दा मैं तेरा चकोर हूं, तू है सांवली घटा मैं मोर हूं । 
कंसे नाच कर मैं तुम कोह रिभ्लाऊं, निराकार साकार तू ही है।।२॥ 
तू है ज्योति किरण हूं मैं तेरी, शाम सुन लो अर्ज इक मेरो । 
मेरा तन मत्त तुमको ही अपंण, मेरे मन का श्वू गार तू ही है ॥३॥। 
तू है दाता मैं इक हूं भिखारी, तू है ठाकुर मैं तेरा पुजारी । 
मेरा इ्वास इवास तुभे पूजे, मेरी सच्ची सरकार तू ही है ॥४॥ 


न 


[८१ 


१७० 


लगी रहे मेरे सन दी तार 
क्‍ लगी रहे मेरे मन दी तार प्रभ नाल लगी रहे ।ढेका। 
क्‍ 5  तारां नाल जो तार जो मिल गई 

. भूल जावे संसार, ग्रां नाल लगी रहे ।।१॥। 


_“ सतगुरु सच्चा मारग दसदे, सतसंग दे विच श्रमत बरसे 
. पी अमृत दी धार>गरां नाल लगी रहे ॥२॥ 


मानुष जन्म भअभ्रमोलक होरा, मिले न बारम्बार 
मेरे मन लगी रहे, गुरां नाल लगो रहे ।! ३॥ 
तारां नाल जो तार जो मल गई, 
बड़ा हो जाये पार, ग्रां नाल लगी रहे ।।४॥ 


राम राम पई जिहवा बोले 


राम राम पई जिहवा बोले रग रग बोले हरी हरी 
सेरी रग रग बोले हरी हरी ॥ टेक ।। 


. उठ सवेरे अमत- वेले कर पहले स्नान 


. सुरत शब्द न इकट्ठा करके, अन्दर ले जा ध्यान । 
अन्दर तेरे ब्रह्म॑ ज्योति दा, इक सुन्दर स्थान। 
ग्रोथे जाके. देखले प्यारे, बठा सुन्दर शाम । 
ओदे जाके दशन करले, सुरती रह जाए अड़ी खड़ी ॥१॥ 
तेरे भक्त ने-शाम सुन्दर न्‌, पानी अन्दर ध्याया सी 
ग्रोदी आवाज न्‌ सुन के शामा, दोड़या दोड़या आया सी । 
गज राज दे प्राण बचा! के, ग्राह न मार मुकाया सी । 
'ओ नैया उसदी भव सागर तों, अके आप ही पार करी ॥२॥ 


११ 


राणा ने जदों जहर प्याला, मोरा नू' भिजवाया सी । 
कह॒दां भश्रमत पीले मीरा, तेरे लई मंगाया सी । 
मन मोहन ने दर्शन दे के ज़हर न अमृत बनाया सी । 
भ्रो गट-गट करके पी गई मीरा, भक्ति रह गई चढ़ी खड़ी।॥।३॥ 


हर 
राम के चरणों मं 
राम के चरणों में जो भी आ गया। 
दो जहां की रहमतें वह पा गया ॥टेक। 
राम का सुमिरण किया हनुमान ने। 
राम के दिल में जगह वह पा गया ।॥।१॥ 


राम की दीवानी शबरी भीलनी । 
राम उसके बेर जूठ खा गया ॥२॥ 


राम का सुमिरन किया प्रहलाद ने । 
तत्ते खम्भे से लिपट हर्षा मया ॥३॥ 


तू' भी बन्दे नाम जपले राम का। 
तर गया जो राम के गूण गा गया ॥४॥ 


है 
जरा देर ठहरो राम 


जरा देर ठहरो राम ऐसी भी क्‍या है, 
अभी हमने जो भरके देखा नहीं है ॥टेक। 


चित्र कट घाट पर गंगा के किनारे २ 
संतो की लगी भोड़ वहां तुलसी पधारे ॥।२॥ 


ल्‍्न्ण्ण्यी 


१२ 


संतो से लगे पूछने, यहां कौन झ्राएगा २ 
संतों ने कहो आज यहां राम आएंगे-२ ॥१॥ 


तुलसी ने सुना आज यहां राम आएंगे-२ 
.- चंदन को अपने हाथ से घिसकर लगाएंगे || २॥। 
< चंदन को घिसते-घिसते बेहोशी आ गई २ 
बेहोशी ञ्रा गई तो कुछ नींद छा गई-२ ॥३॥। 
राम लक्ष्मण आए, आकर चले गए २ 
चंदन को अपने हाथ से लगा कर चले गए २ ॥४॥ 
: तुलसी की खुली आंख, तो चन्दन नहीं पाया 
संतों से लगे पूछने यहां कौन था आया 
संतों ने कहां तुलसी तुम्हें कया हो गया २ 
राम लक्ष्मण श्राए आकर चले गए 
चन्दन को अपने हाथ से लगाकर चले गए ।।५॥ 


न 


गैगंगा जी के पार 


श्री गंगा जी के पार खड़े करतार राम रघराई 
3 केवट ने लाव चलाई ॥टेक॥। 
सीता जी मुन्दरी देते हैं, केवट न उसको लेते हैं 
तब लियो प्रेम से राम ने कंठ लगाई, केवट ने नाव चलाई ॥१॥ 


प्रभ आज मैं सब कुछ पाया है, यह जीवन सफल बनाया है, 
- धो लिए चरण रज यह मजदूरी पाई, केवट ने नाव चलाई ॥।२॥ 


तुमने तो बड़ा उपकार किया, हमको जो तूने पार किया, 
यह काम जो तेरा लेना हैं उतराई, केवट ने नाव चलाई ॥३॥। 


१३ 


यह गंगा धांट जो मेरा है, वह भवसागर प्रभु तरा है, 

जब मैं भी भ्राऊं तो देना पार लगाई, केवट ने नाव चलाई ।।४॥ 
फिर बोले राम मधुर बाणी, यह चाल तुम्हारी अब जानी, 

हो गया आज से राम तेरा करज़ाई, केवट ने नाव चलाई ।:५॥ 


है 
सबे सोदे में 
सबे सोदे में कर कर हारियां, 
रास संग सौदा कीता है ॥टेक।। 


निण्‌ ण ब्रह्म दा ज्ञान सी औखा 
गुरू मिले तां अनुभव कीता है ॥१॥ 


सतगुरु मेरे दी बाणी अमृत, 
भर भर अमृत पीता है॥२॥। 
जाग्रत स्वप्न सुषृप्ति तुरयां 
एको अनुभव कोीता है ॥३॥ 


संहजं अवस्था दी सेज बिछो है 
प्ूरण आनन्द लीता है॥४॥ 


म्ः 


सच्चे दिल नाल 


सच्चे दिल नाल राम न्‌ ध्याके देख ले 
ग्रोतां आनगे जरूर अज्ञमाके देख ले ॥टेक।। 


१४ 


सच्चा प्रभु सदा तेरे अंग-संग वसदा 
भझाती मार के तू बेख तेरे अन्दर वसदा, 
औओहँदी प्रेम नौल जोत जगा के देख ले ॥॥ ११) 
। कर प्यार चैरणा नाल तेन्‌ प्यार करनगे 
.. दुंःखां दर्दा वाले सागरां तों पार करनगे, 
. -. अपनी नेया दा खिवेया तू बनौके देखे ले ॥२॥ 
. दुःख राम न्‌ सुनावीं टेर टेर बुल्लियां 
ग्रखां दोवें रखीं दशंनां दे लई खुल्लियीं 
: बन्दे मोरां वाली लगन लंगा के देख ले ॥३॥ 


डर 
घर घर होवे राम कथा 
घर घर होवे राम कथा, वर्षा होवे अमृत दी ।टेक। 


राम[कथा श्रमृत वाणी, हुए ऋषि मुनि सुन सुन ज्ञानी । 
रुचि लागे तेरे चरनन को--वर्षा होवे अमृत दी ॥१॥ 
साड जीवन दा ओ सहारा है। 
....... साड़ें मन दिया जानन हारा है । 
.... आस लगोी तरे दर्शन दी॥२॥ 

: चलो सब चंल दंशन कर आइये । 

' ओथे अमत दे घट भर आइये । 

होई कुँपा मेरे संतनरु दी ॥|३॥ 

ऊपर देवता फेल बरसांदें ने । 


देव लोक विचों खशिंयां मंनाँदे ने । 
कथा सुंहानी मेरे रंघृवर दी ।।४।। 


अज राम मेर घर 


श्रज रास सेरे घर श्राए ने, महाराज मेरे घर श्राए ने । 
में उच्चियां भागां वाली,इस कुटिया दे भाग सवाए ने ।टेक। 


तेरे राह विच नेन बिछांवगी, ओनू चन्दन तिलक लगावांगी, 
ओ जगदे पालन हारे ने, अज आ॥राप मिलन मैंनू आए ने ॥१॥ 


मैं तो चुन चुन बेर लियावांगी, नी मैं चख चख भोग लगावांगी, 
नी ओ रज रज बेर पए खावंदे ने ।|२॥ 


नी मैं जिदड़ी घोल घ॒मावांगी, ओदे राह विच नेन विछावांगी, 
नी मैं रज रज दर्शन पावांगी ॥।२।॥। 


54 
जनम लिया मेरे रघराई 


जनम लिया मेरे रघुराई श्रवधपुरी में बहार श्राई ॥। टेक ॥॥ 
कलियों ने घूघट खोला भंवरा भी हंस हंस बोला 
वर्षा ने रिमरिम लाई, अवध पुरी में बहार आई।॥।१॥ 


बालक रूप निराला है मन को भाने वाला है। 
राम लखन दोनों भाई, अवधपुरी में बहार आई ।॥।२॥ 


मात कौशल्या बड़ भागी दद्दरथ की किस्मत जागी। 
घनुष तोड़ सीता ब्याही अ्रवधपुरी में बहार श्राई ॥३॥ 


दासी अरज़ी करती है चरण कमल पर पड़ती है 
चरणों में राखो रघुराई, अवधपुरी में बहार आई ॥।४॥ 


54 
१६ 


कृष्ण गोविन्द गोपाल 


कृष्ण गोविन्द गोपाल गाते चलो क्‍ 
सन को विषयों के विष से हटाते चलो ॥टेक॥। 
. .*. देखना इन्द्रियों के न घोड़े भरें 
रात दिन इन को संयम के कोड़े लगें । 
. अपने रथ को सुवार्ग चलाते चलो ॥१॥ 
. दुःख में तड़फो नहीं, सुख में फलो नहीं, 
प्राण जावें मगर नाम भूलो नहीं, 
नाम धन का खज़ाना बढ़ाते चलो ॥२॥। 
 नांम जपते रहो काम करते रहो, 
पाप की वासनाओं से डरते रहो, 
प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो ॥।३॥। 
ख्याल झायेगा उनको कभी (न कभी 
भक्त पायेगा उनको कभी न कभी । 
ऐसा विश्वास मनमें बिठाते चलो ॥।४॥ 
25 


मेरा दिल तो दीवाना 


. मेरा दिल तो दीवाना तेरे लिए तेरे लिए शाम तेरे लिए 
मैं तो हो गया.मंस्ताना तेरे लिए ॥टेक।। 


. मथ रा श्री ढूढ़ी गोकुल भी ढ़ ढा 
ढंढा सारा ज़माना तेरे लिए ॥१॥ 


सब दर छोड़ के मैं तेरे दर आई, 
हुन॒ लांवी न बहाना मेरे लिए ॥२॥ 


१७ 


बह संसार कंड॒यां दी वाड़ी, झूठी हे सब रिश्तेदारी, 
रूठा सारा जमाना मेरे लिए ॥।३॥।। 
यह संसार है सागर भारी, लग गई सानू प्रेम बीमारी, 
जहीं मुश्किल तराना तेरे लिए ॥४॥ 

48 


शामा वे मोरो गागर 


शामां वे मेरी गागर भर दे गागर भर मेरे सिर ते धर दे 
खार कदम संग चल वे मेरी गागर भर दे।॥।टेक।। 
यह मत जान मैं हूं श्रकेली चतुर सखी मेरे संग वे ॥ १॥ 
यह मत जान मैं आली भोली, चतुर सखी मेरे संग वे ॥ २॥ 
यह मत जान मैं गांव की छोरी, बरसाने मेरा घर बे ॥ ३॥। 
यह मत जान मैं हूं कंवारी, शाम सुन्दर मेरा वर वे ॥| ४ ॥ 


। 


ग्राजा शाम जी 


थ्रा जा शाम जी, सों तन्‌ प्रेम दो, हुन श्राजा शाम जी 
तू की जानें किवे कटियां घड़ियां इन्तज्ञार बी ॥। टेक ॥। 


इक दिन राती सुपने दे विच, आया श्याम मुरारी 
सुखड़ा उस दा देख के मैं, सुध बुध भूल गई सारी 

डर दी मारी अख न खोलां, सपना न हो जाए 
मुश्किल दे नाल हथ विच आया, फेर चला न जाए॥ १॥ 
लुक लुक रोवां लुक लुक हसां, ऐसी हालत होई 
राधा तरे शाम न्‌ आंदयां, अश्रजे शामन होई। 
राधा आई मोहन प्यारे, ओवी वाजां मार दी ॥ २॥ 


श््द 


तू की जाने हालत मेरी, मैं जोगन होई जोबन 
दुनियां दा मैं सब कुछ छड के, पा लया है मोहन 
दशंत करके दाम दा मैं तन मन अपना बार दी ॥| ३॥ 


६ 


मेरे बाल कन्हेया 


मेरे बाल कन्हैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, 
आज है जन्म तेरा, श्राज है जन्म तेरा ॥ढेक। 


थरा गू ज उठी तेरी आवाज़ से, गोकुल गू ज उठी तेरी कनकार से, 
ग्वाले ढोल बजाएं, सखियां मंगल गाएं ।।१॥। 
बाबा नन्‍्द नाचे, नालें मेया नांचे, 
नाले ब्रह्मा नाचे, नाले विष्णु नाचे, 
काले नागों वाला, मेरा भोला नाचे ॥२॥ 
सखियां झला भंलाएं, नाले मंगल गाएं, 
मया लाल दे-मुखड़े तो बारे बारे जाए, 
बारे जाए नाले बलिहारे जाए, आज है जन्म तेरा ॥।३।। 


दि 
१3 
8 ७ >>] 


जन्म लिया मन मोहन 


लिया मन. मोहन जो, पोर कटी देखो भकक्‍तन को ।।टेक।। 


ज़ैल किबाड़े टूट गए, . भाग्य कंस के फूट गए, 

किस्मते जागी दुखियत की, पीर कटी देखो भक्तन की ॥१॥ 
जग को नाच नचाए जो, खेले यशोदा की गोदी वो, 

लीला. है नन्दनन्दत की, पीर कटी देखो भकक्‍तन की ॥।२॥। 


१६ 


पृत्तना का संहार किया, ग्वालों के संग प्यार किया, 
प्रण हुई भ्राशा मन की, पीर कटी देखो भकक्‍तन की ॥२३॥ 


चक्र देखकर पापी डरे, देवता जय जयकार करे, 
हुई वर्षा तब फलन की, पीर कटी देखो भकक्‍तन को ॥४॥ 


%+ 
चलो चलो नी सहेलियो 


चलो चलो नी सहेलियो, शाम दी गलोी, 
हारां वाले दी गली, हीरे मोतियाँ जड़ी, 
जित्थे राधा जी खड़ी” ॥टेक।। 


मथुरा में शाम ने जन्म लिया है, गोकुल में है धूम मची ।। १॥। 
मात देवकी बेटा जायो, यशोदा माँ की गोद भरी ॥२॥ 
क्वीन लोक के वाली जम में आए, 
जग में है देखो धूम मची ।।३।। 
यमुना तट शाम गऊओआं चरावे, 
ग्वालों की टोली संग में खड़ी ।।४॥ 
वन्दावन में शाम रास रचाए, 
राधा रानी है पास खड़ी ॥५॥ 
६3] 


मेरे नयना विच ज्ञाम जी 
मेरे नयनां विच शाम जी ने डरा ला लिया, 
नयन खोलां किवें, हां नयन खोलां किवें ॥टेक।। 


नयन खोल दिते लोकी मन्‌ पुछदे हां पुछदे, 
नी तू हीरा कित्थों लभा सानू' दसदे-हाँ दसदे, 
ऐना घुन के, मैं पलकां नू' होर कसया, नयन खोला किंवे ॥ १॥ 


२७० 


सान्‌ श्याम लभन दी लोड़ नां, हां लोड़ नां, 
बसी वाले दे बिना कोई होर नां, कोई होर नां 
मेरे सतगुरु सारा मन भेद दसंया, नयन खोला किंवे ॥२॥ 


द े मन सपने चं शाम राती आ गए, हां आ गए 

मैरी मांग विच सुआ-रंग पा गए, हाँ पा गए 
मैं तांहो गई सुहागिन, श्रंग अंग रंगिया, नयन खोला किवे ॥।३॥। 
. खान शाम जी ने साड़ी दित्ती नामे दी, हां नाम दी 


उते गोटा ते किनारी लावां ज्ञान दी, हां ध्यान दी, 
मेरी रग रग विच श्रोदा वास हो गया नयन खोलां किवे।॥४॥ 


| दर 


. वेक॒ण्ठा तों वी सोहणा 
बकुण्ठां तों वी सोहणां मेरे द्याम दा द्वारा, 
जेडा इक बारी आवे, ओते श्रावंदा दोबारा ॥टेक॥ 
.. जित्थे भगवत्त आप विराजे, ओत्थे कादियां कमियां 


“ दौर खशी दे भमदे, ते आ्रांदियां न गमियां 
 गृजे घरती :आकाश, जदों बोलया जयकारा॥।१॥ 


सारे जंग दे मालिक तुस्सी, तुहाडा कुल खजाना 
_ रहमत कर के कट द्वेओ, मेरे बन्धन वाला खाना, 
. सच्चे नाम तो बिना दित्ता किसे न सहारा ॥२॥। 


'जिघर देखा तू ही दिस्से, तेरा रोशन जलवा 
जे तू मेरा बन जावे ते, दुनियां दी की परवाह, 
जेड़ा दर उत्ते आवे, ओइयो देखदा नजारा ॥३॥ 


म्क 
२१ 


शामसग्दर छलिए ने 


इस शाम सुन्दर छलिए ने मंन्‌ दीवाना कीता, 
हर बेले दिल घबराए, ऐसा मस्तानां कीता ॥टेक॥। 


मैं केड़ा बहाना लावां, जो दर्शन शाम दा पावां, 

घर वाले मन रोकन, मैं केडा बहाना लावां, 

जमुना तो जल भर ल्यावां, मैं ऐही बहाना कीता ॥॥१॥। 
न्‌क घड़ा मैं सिर ते टर पई, इट शाम घड़ ते मारी 

मेरे सिर तो वग गया पानी, मेरी भिज गई सारी साड़ी 
में हा हा कार मचाया, तू शाम ए की कोता॥२॥ 
में हाय हाय कुरलावां. शाम तेरे पिछे दौड़ दी जावां, 
जा भाखां तेरी मां न, तू शाम लाडला कीता ॥२३॥ 
में अपना कीता पाया, क्‍यों दोष दाम ते लाया, 

मैं आपे वाजां मारियां, आ घड़ा चुका जा मेरा ॥४॥ 


नें 
रे 


तेरी गोकलिया न जाऊं 


तेरी गोकलियाँ न जाऊं, झगड़ा काहे को करे, 
बु्भे गोकलियां ले जाऊं, अड़ियां कहे को करे, 
तेरे सुन्दर दर्शन पाऊं, झगड़ा काहे को करे ॥टेक।। 
मेरी बहियां न मरोड़, मैं ता रहिआं हथ जोड़, 
तेरी गोकलियां न जाऊ, भगड़ा काहे को करे ॥१॥ 
लपट भरूपट तू मत कर काहां, फटे हमारे चीर, 


में राजे वष भान की बिटो, तेरी जात अहीर, 
अर्ज करां हथ जोड़, झगड़ा काहे को करे॥२॥ 


+» ५४७ 


दर 


मैं ल्ेरा तू मेरी राधिके, लोगां नू क्‍यों सुनाइये, 

.. चल गोकुल विच पींगां पांइये, रल मिल भूटे खाइये 
नी मैं हर दम तेरे कोल, झगड़ा काहे को करे ॥३॥ 

.- बसुदेव का बेटा है तू! घर-२ डाके मारे, 

' क॒दी सान्‌ गलियां विच रोके, कदीओ सान्‌ भाड़े, 


.. ज्ञाम मकक्‍्खनां दा चोर, चोरी काहें को करे ।॥४॥ 


'नन्द गांव (मथरा पुरी) का मैं हुं राजा, मत कहो मुझे चोर 
खबर दार तू समभ के बौलीं चोर होवे कोई होर 
नी मैं प्रेम तेरे वच भूलया, झगड़ा काहे को करे॥५।॥ 
लोग कहे वसुदेव का बेटा, नन्द कहे सुत मेरा, 
अजे तक ऐ पेता न चलया, ग्रसली मां पिग्नो केड़ा, 
हयाम गऊग्रां दा रखवाला, गलियां काहे को किरे ॥६॥। 
न कोई मेरा मात पिता है, न मैं किसी का बेटा, 
बसुदेवं और ननन्‍्द बाबे नू ऐवे पिआ भुलेखा, 
नी मैं आपे खेल रचाया, झगड़ा काहे को करे ॥।७॥। 
 $ 
कट ऊ क 
सरा तन रुगे द॑ 
.. भेरा तन रंग दे मेरा मन रंग दे 
मेरे बांके बिहारी अंग अंग रंग दे ॥टेक।। 
किसे दा तन रंगया किसे दा अंग रंगया, 
 रंगन वाले ने रंगीला मेरा मन रंगया ।॥।१।। 
किसे महल मंगाया किसे अटारी मंगी ए 
मैं ता शाम को लों नाम दी खुमारी मंगी ए, ॥२।॥। 
किसी ने तरना मंगया, किसे किनारा मंगया, 
में तों ज्ञाम कोलों शाम दा सहारा मंगया ।॥।३॥ 


२३ 


किसे ने हार मंगया किसे श्वृंगार मंगया, 
में तो शाम कोलों थोड़ा जया प्यार मंगया ।।४॥ 
किसे ने प्रेम मंगया, किसे ने प्यार मंगया, 
में तो सांवरे तो सांवरे दा दीदार मंगया ॥५॥ 


३8 
में सनां प्रेम दे नाल 
में सुनां प्रेम दे नाल म्रली मोहन दी, 
जय हो मरलीमोहन दी, 


सेरा कर गई मन खुशहाल मुरलो मोहन दी, 
जय हो मुरलो सोहन दी ॥।टेक।। 


भत्थे मुकट सुहावे, तक तक चन्न शर्मावे, जय हो, 
यसुना कण्डे आया, मात यशोदा जाया, जय हो ॥१॥ 
इस मुरली नू राधा सुनयां, हो गई ओ मस्तानी, 

तन मन दी ओन्‌ सुध न रही, हो गई ओ दीवानी ॥२॥ 
इस मुरली न्‌ सखियां सुनयां, दौड़ दौड़ के ग्राइयां, 

दूध दही ते माखन मिश्री, मोहन तांई ल्याइयां ॥३॥ 
इस मुरली न जद वजाया, तान अजब सुनाई, 

राघा नू छड गऊआं सारियां शाम दे चरनी आई ॥४॥ 


इस्र बंसी न शाम बजाया, रास अजब रचाई, 
देवी देवते सारे मिल के, फलां दी वर्षा लाईं॥९॥ 


रू 


किधर मिल जाए 


किधरे मिल जाए शास प्यारा, पत्ता पत्ता छान सारपा, 
किधघरे मिल जाए गोपियां दा प्यारा, 
पत्ता पंता छान मारया ।॥टेक!। 


... जिन्द जान कीती नन्‍्दलाल दे हवाले मैं 
- दुघ दे भुलेखे पी गई जहर दे प्याले मैं । 

अपने रूप दा दे गया लिशका रा, पत्ता पत्ता छान मारया ॥१॥ 
बड़ा ए कठोर नी सतावे जानी जान कें, 
दे गया दिलासा मंन्‌ सुपने च आन के । 
नाले मिलने दा दे गया लारा, पत्ता पत्ता छान मारया॥२॥ 
सुबह शाम शाम शाम गान मेरे घ्‌ घरू, 
रूठे हुए शाम न्‌ मनान मेरे घु घरू। 
ओदे चरणा तो तन मन वारां, पत्ता पत्ता छान मारया ॥२॥। 
ब्रज दिया वासिया न तोड़ आशा मेरियां, 

.. पेंडे बड़े लम्बे ते रातां ने अन्धेरिया। 

.. असां वेखनो मुखड़ा प्यारा, पत्ता पत्ता छान मारिया ॥४॥ 


पक 


२ 


अरे चरणा न छ क 


प्रभु चरणां न छ के कसम असी खादवांगे, 
होवे तेरा किरपा तोड़ निमभावांगे ॥टेक॥ 


ड॒गा प्रेम दा सागर है, 
जिनां डब्बी मार लई ग्रोनां भर लई गागर है ।| 
असी वी ऐत्यो गागर भर ले जावांगे ॥१।! 
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जग रूसदा ए ते रूस जाए, 

आपे जग मन जाएगा मेरा हारां वाला मन जाए । 

प्रसी ते हारां वाले न्‌ मीत बनावांगे ॥२॥ 

गंषां प्रेम दीयां पक्कियां ने, 

ऐ नहि ट॒ट्टन लगियां जेड़ियां कस के बंधियां ने । 

ऐसां गंडां नू होर वी पक्कियां पाबांगे ॥३॥। 

जेहड़े द्वार ते आंदे ने, दर्शन पाकर खुशियां मनांदे ने । 
असी वी अपना मन खुशहाल बनावांगे ॥।४॥ 


पीती पीती पीती ग्रज में 


पीतो पीती पोती, श्रज् में पोती ए, 
नाम कटोरी भर भर के, अज पीती ए ॥टेक॥। 
मेरे श्याम-दयाल ने देखो, सारे जग बिच धुम्मां पाइयां, 
उन्हां तारे लखां पापी, कट गइयां कर्मा दीयां फाइयां, 
ऐ ओदी नीति ए ॥१॥ 
इस श्याम तो सदके जावां, जिस जाम पिलाया मेन्‌', 
हुस मस्ती दे विच झूम, जिस मस्त बनाया मंन्‌, 
द्याम संग बीती है ।।२।। 
ओ दाम कोई न मंगदा, भर भर के पिलाए जांदा, 
निष्काम कर्म ओ करदा, और सव न्‌ मस्त बनांदा, 
अजब ग्रोदी रीति ए ॥।३॥। 
मैं रब नू वेखन वाली, ए अख गुरां तो लीती, 
फिर चरणां दे विच देखी, सारी दुनियां काबू कीती, 
मेरे नाल बीती ए।॥।४॥ 
मैं सदा चरणां बिच रहूंदा, मैं मौत कोलों नहीं डरदा, 
ऐ नाम प्यालोी पी के, सदा हसदा ते खश रहूंदा 
ऐ ओ दी प्रीति ७ ॥५॥ 
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... बोलो बोलो रे भगवान 
दोलो बोलो रे भगवान मेरे बोलो 
मैं बुम्हारों हुं तुम मेरे होलो ॥टेक।। 


 घन्ने भक्त ने तुम्हें ध्याया, पत्थरां विचों दर्श दिखाया । 
'मेरी वी बारी बोलो ॥7१॥ 
: द्व पद सुता ने तुम्हें ध्याया, पल विच उसदा चीर बढ़ाया । 
मेरी वी बारी बोलो २।। 
प्रहलाद भक्‍त ने तुम्हें ध्याया, थम्भ फाड़ प्रभू दश दिखाय। । 
मेरी वी बारी बोलो ॥३॥ 
दीनाबन्धु 'नाम तुम्हारा, जिसने पुकारा उसको उबारा | 
हृदय के पट खोलो ।।४॥ 


है; 
जय 


जड़ा दर ते सबाली तेरे आए 
जेड़ा दर ते सवाली तेरे आए, उसे दीयथां भरे भोलियां, 
मेरे द्वता जी श्ोसे दीयां भरे भोलियां ॥।टेक।। 
. निश्चय वाले सेवकां ने दाता तन पा लिया 


'जेड़ा दर आया श्रोन ग्रपना बना लिया 

जेड़ा निश्चय दे नाल ऐथे आठवें, ग्रोसे दियां भरे फ्रोलियां ॥१॥ 
- त्तेरे चश्णां दे विचर गंगा पई वगदी 
: तेरे मुखड़े ते नुराती जोत जगदी, 
 जेड़ा प्रेम दे नाल ध्यांवे ओसे दियां भरे भोलियां ॥।२॥ 
देख देख लीला तेरी, मन नइयों रजदा, 

तेरी शोभा न्यारी; तेरा रूप प्यारा लगदा, 

जेहडा श्रद्धा दे नाल ऐथे आवे, ओसे दी,भरे_ भोलियां ॥३॥। 
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दासी उत्त दया करो, होके मेहरबान जी, 
ज्ञार वित्ता दाता तुस्सी सारा जहान जी, 
सारा जग महिमा गावे, ओसे दियां भरे को लियां ॥४॥ 
* 3 88 
झलदा रह 
६ द 
भूलदा रहे २, राधेदयाम दा भण्डा भूलदा रहे ।॥।टेक।। 


सबसे ऊंचा सबसे सुच्चा, कोई न इसमें विकार ॥१॥ 
ग्रादि भी एहो श्रन्त भी एहो, मध्य में एहदा प्रकाश ॥।२॥। 
जड़ां पाताल विच, मूल है आकाश विच, 
कोई बिरला पहुंचनहार ।।३॥| 
यह भण्डा मीरा ने चुकया, कुलजन पुरजन दा डर मुकया, 
अंग संग खेलनहार ।॥।४।॥ 

$& 


शाम सुन्दर दा दशन पाकर 


शाम सुन्दर दा दशॉन पाकर, 

तन मन श्रानन्द छा गया ॥।टेक।। 
ऐसी उसदी चमक निराली, मन अन्दर छाई हरियाली । 
जिन्दड़ी बन गई कर्मा वाली, सुत्ते होए भाग जगा गया ॥४॥। 
रोम रोम होइयां उजियार, जित कित देखां कृष्ण मुरार । 
ऐसी खिड़ गई है गुलजार, श्रंग संग दर्शन पा लिया ॥२॥ 
दुनियां से हो गई बदरंग, शाम रंगन विच हो गई रंग। 
कर न सके हुन कोई भंग, पक्का रंग चढ़ा गया ॥।३॥। 
दासी दी हे श्रकथ कहानी, कह न सके मन बुद्धि वाणी । 
अनुभव करे उसी ने जानी, जोती जोत मिला गया ॥४॥ 


रथ 


राधे कोन से अ्रच्छे पन्‍य किए 
. राधे कौन से अच्छे पुन्य किए, द 
.._ हरि रोज़ तेरे घर श्राते हैं ॥टेक।॥। 
हे जब पूजा करने जाती हो, हरि फूल « चढ़ाने आते हैं॥१॥ - 
-जब जमुना नहाने जाती हो, हरि चीर चुराने आते हैं॥२॥ 
- जब जल भरने को जाती हो, हरि मटकी उठाने आते हैं ॥३॥ 
जब दहियां बिलोनें जाती हो, हरि माखन खाने आते हैं ॥४।॥ 
जब कुज गली में जाती हो, हरि रास रचाने आते हैं ॥५॥। 
खब अकड २ कर चलती हो, हर आप मनाने आते हैं ।।६॥।। 
है 


जरा कण्डलो नू 
 छरा कुण्डलां न्‌ सरकावे, मन्‌' मुख देखन दा चावे ॥टेक॥ 


मीराबाई ने प्रीतां लाइयां, शाम हस हस तोड़ निभाइयां, 
हुन साडी वी तोड़ निभावे ॥ १॥। 
... मैं बंठी हूं आस लगाए, मेरे श्याम अजे वी न आए, 
:.. हुन मेरे वल फेरा पावे ॥२॥ 
भिलनोी बाई बेर ल्यावे, राम हस हस भोग लगावे, 
. हुन सान्‌ वीं दर्श दिखावे ॥।३॥ 


डे छ् 
- . आज ब्रज मे होली 
श्रांज ब्रज में होलो रे रसिया, 
._ होली होली होली बरजोरी रे रसिया ॥टेक।। 
इत ते आए कृष्ण कन्हाई, उत ते राधा गोरी रे रसिया ।!१॥ 


न 


उड़त अभ्रंबीर गुलाल कु कमा, केसर गागर डोली रे रस्िया ॥।२॥ 
गाजत ताल मृदंग बांसुरी, और नगाड़े की जोड़ी रे रखिया ।।३!। 


६ 
कोई शाम का दिवाना तो बने 


कोई शाम का दिवाना तो बने, 
दिवाना तो बने मस्ताना तो बने ॥।टक।। 


राणा कहने लगा मीरा से, व्याम कहना छोड़ बे 
मीरा कहने लगी राणा से श्याम नाहि छटेगा, 
कोई मुझ को मार दे, घन ध्याम नाहीं छटेगा |। 
चल पड़ी रातों को मीरा, व्‌ दावन के घाम को । 
मुख से वह गाने लगी, अपने हरी के नाम को ।॥। 
गोविन्द जे जे गोपाल जे जे ॥ १॥'*/ *****- 


तत्त थम्भे से लगाया, पिता ने भक्त प्रहलाद को । 
भक्‍त सारे रो पड़े, तरस ना आया बाप को। 

भक्‍त बच्चा डर ना जाए, सोचा उस भगवान ने | 
चींटी बनकर खम्भे पर. चक्‍कर लगाया शाम ने । 
जब देखा अपने प्रभु को, भक्त भी रोने लगा। 

मुख से वह गाने लगा अपने प्रभु के नाम को 

दीना बन्ध दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ ॥२॥। 
महलों में पली थी मीरा, आज जोगन बन गई । 

अपने सुन्दर शाम को आज ढूढे गली गली 

हाथ में खड़ताल लेकर, मुख से वह गाने लगी, 

मेरे सुन्दर सांबरे मैं ग्राज तेरी हो गई । 

जब तक चमके चाँद सितारे, कह गई दुनियां सारी रे, 
जय गोविन्दा जय गोपाला, मोरा के गिरधारी रे 
गिरिधर मेरा मैं गिरिधर की, सतगुरु मेरा मैं सतगुरू की ॥।२॥। 


नव, 
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रंग दे चनरिया 
_ रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, 
शाम पिया सोरी रंग दे चुनरिया । टेक॥ 
ऐसी रंग दे रंग नहीं छूटे, धोबी धोये चाहे सारी उमरिया ॥।१॥ 
लाल न रंगाऊ मैं हरी न रंगाऊ, 
झपने हो रंग में रंग दे चुन॒रिया ॥२॥ 
बिना रंगाये मैं तो घर नहीं जाऊंगी, 
बीत जाए चाहे सारी उमरियां ॥।३।। 


मीरा के प्रभ गिरघर नागर 
हरि चरणन में लागी रे नज़रिया ।।४॥ 


है 
दर तर अज लगियां रौनकां 


दर तेरे भ्रज लॉगियां रौनकां, 
. बरस रहया है रंग कृष्णा (मोहना) 
पुरी कर दे मेरो मंग मोहना (कृष्णा) ॥टेक।। 
इको बर मंगदियां दर तेरे आानके 

हूं दिखा दे तू निमाणी मन जानके । 


तेरे बिना-.होर कोई पार ना लगावन वाला, 
हर दम रही श्रंग संग शामा ॥।१॥। 


सभा विच द्रोपदी दी लाजनू नू' बचाया सी । 
साड़ियां दा ढेर इको पल विच लाया सी। 
तक तक पापी खड़े रह गए पत्थर बागो दंग शामा ।॥।२।। 


३१ 


जहर प्याला नदों मीरां न पिलाया सी । 
तेरा नाम लेके मीरां मुख नाल लाया सी । 
पानी बाँगो पीके मीरां मुख तो कहन लगी । 
नाकर सान्‌ तंग शामा ॥।३॥। 


भक्‍तां दे दुख विच होवना सहाई तू । 

मेरी वारी काहन्‌ शामा दे गया जुदाई तू । 
कदे ना स्नाई मंन्‌ बंसरी दी तान तू । 

हो गया कान मस्त शामा ॥।४॥ 


के 


ग्राए ने गोपाल 
ग्राए ने गोपाल श्रज सब न वधाई ए २ ॥टेक।। 


भाद्रों दी काली रात, शाम मेरे आए ने । 
ब्रज दियां गोषियां दे भाग सवाए ने, 
फुलां वाली वर्षा ने रिम भिम लाई ए ।।१॥ 


निक्‍का जया शाम मेरा, अज घर आया ए, 
ब्रज दियां गोपियां ने ब्रज नू सजाया ए, 
यमुना दे कण्ड उते रास रचाई ए ॥२॥ 


निक्‍का जया शाम नाले हंसदा ते रोवंदा, 
ब्रज दियां गोपियाँ दे मन नू' चरां बदा, 
यशोदा मंया नू', प्रेम लीला दिखाई ए ॥३॥। 


+हे 


श्रज मथुरा दे बिच 


ब्रज सथुरा दे विच अवतार हो गया शाम निक्‍का जया, 
सुन सुन के सुखी संसार हो गया, शाम निक्‍का जया ।टेक। 
माता देवकी ने हृदय नाल ला लया, 
वसुदेव जी ने टोकरे विच पालया, 
छड मथुरा नू गोकुल तैयार हो गया शाम निक्‍का जया॥१॥ 


शाम जेलां विचों चोरी चोरी चलया, 
कित्ये जमया ते कित्थे जा पलया, 
श्रो यदोदा दे वेहड़े दा श्ुंगार हो गया शाम निक्‍का जया ॥२॥ 


अज मथरा दे लोग खश होवंदे, 
दुष्ट अपने नसीबां न्‌ रोवंदे, 
. कंस अपनी जान तो बेजार हो गया शाम निक्‍का जया ॥३॥ 


जदों पूृतना सी दूध पिलावंदी, 
पई अपने ही मन न्‌ ललचावंदी, 
. प्राण कड के ते छाती ते सवार हो गया शाम निक्‍का जया ॥।४॥ 


यशोदा मैया जी.तोहे लाखों लाख वधाई । 
पलना भूल रहे तेरे कु वर कन्हाई ॥टेक।। 


कदम्ब की छइया यमुना तोरे, परत फवारे धीरे धीरे। 
बिजली चमके री मन्द मन्द मुस्काई ।॥। १॥। 


३३ 


मइया भालावे लाला भले, नन्दबाबा हैं फले फले 

दोभा भले की मंय्या वरनी न जाई ।॥।२॥। 

युग युग जीवे तेरा कु वर कन्हैया, मैं बलि जाऊं कृष्ण कन्हैया, 
नन्दरानी जा साडी आसीस न खाली जाई ॥३॥ 


क्र. 


न] 


भागवत भोग पर 


धन्य भाग धन्य भाग, धन्य भाग्य जी, 
अज सारो संगत दे धन भाग्य जी ॥टेंक।। 
जिन्‍्हां भागवत यज्ञ रचाया, आप सुतया ते सबन्‌ सुनाया, 
कट गए कट गए, तीन ताप जी ।।१॥ 
जिन्‍्हां सोहणा साज सजाया, उते प्रभ्‌ जी दा आसन लाया, 
अज श्रोन्हां प्रेमियां दे धन भाग जी ॥२॥। 
शुकदेव जी ने भागवत सुनाया, राजा परीक्षित का मोह मिटाया, 
मिट गया मरने दा सारा ताप जी ।॥।३॥। 
माता देवकी ने कृष्ण जी जाया, बसुदेव जी ने टोकरे बिच पाया, 
अज नन्द यशोदा दे जागे भाग जो ॥४॥ 
ग्राग्नो बहिनों सुनिए यह पाठ जी, 
फिर आविए न ऐत्थे जन्म धार जी, 
पूरे गुरां न करिए नमस्कार जी ॥५॥ 


श्र 


भज मन रास चरण सखदाई 


भज मन रास चरण सुखदाई ॥टेक॥ 


जिन चरणन ते निकसी सुरसरि, शंकर जटा समाई । 
जटा संकरी नाम परयो है, त्रिभुवन तारन आई !१॥॥ 


३४ 


जिन चरणन की चरणपादुका, भरत रहे लिव लाई । 
सोई चरण केवट धोइ लीन्हों, तब हरि नाव चलाई।।२॥। 


 सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई 
सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परस परम पद पाई ॥३॥ 


. “दण्डक वन प्रभु पावन कीौन्‍्हों, ऋषियन त्रास मिटाई। 
सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई ॥४॥ 


_कपि सुग्रीव बन्ध भए व्याकुल, तिन जय छत्र फिराई। 
रिपु.को अनुज विभाषन निशिचर, परसत लंका पाई ॥५॥ 


शिव सन कादिक अरू ब्रह्मादिक. शेष सहस मुख गाई 
तुलसीद।स मारूत सुत की प्रभू, निज मुख करत बड़ाई ॥६॥। 
36 द 


हनुमान बजरंगी प्यारे दया करो 


महावीर बजरंगी प्यारे दया करो ।।टेक।। 
हाथ में सोटा लाल लंगोटा, पू'छल गई ए असमान ॥१॥ 
. तेल सिन्दूर जाँके अंग विराजे, मुख पर लाल निशान ॥।२॥ 
क्‍ सिया को सुधि राजा राम पठाथो, लंका जली हनुमान ॥३॥ 

द्रोण गिरि पर्वत ले. आयो, लक्ष्मण को दीजो प्राण ॥४॥ 

अहि रावण को आर मिटायो, देवी तां पठयो पाताल ॥५॥ 
लंका को जीत राजा राम घर आये, चढ़ कर पृष्प विमान ॥६॥ 
अंजनी का पुत्र श्री राम जी का सेवक, पवन पुत्र हनुमान ॥७॥ 
संकट मोचन नाम तिहारो, भक्‍त करन तेरा ध्यान ॥५॥ 


३० 


जो कोई महावीर जी की महिमा गावे, 
लागे न यम वाला बाण ॥६॥ 


जो कोई मारूत सुत की महिमा गावे, 
लागे न यम वाला बाण ।।१०॥। 


मेरी 
इक दिन वह भोले भण्डारो 


इक दिन वह भोले भण्डारोी, बनकर के ब्रजनारी, 
रास में आ गए, 


पाती ने सना किया पर न माने त्रिपुरारो, 
रास सें श्रा गए ॥टेक।। 


बंसी बजा कर मोहन, रास करे हैं म्रज्ञ धाम में । 
मोहन संग राधा नाचे, मैं भी नाच्‌ गा तेरे संग में । 
रास रची है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी ॥१॥ 
पावंती बोली तुझे कंसे ले जाऊं मैं रास में । 

मोहन के सिवाय कोई पुरुष न होगा उस रास में । 
हंसी उड़ाएंगी सब सखियां, मानो बात हमारी ॥२॥ 


ऐसा बना लो मुझे कोई न जाने इस राज़ को | 
मैं हुं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को । 
बना के जड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मस्तानी॥३।। 


मोहन ने देखा, तब शोभा बड़ी है ब्रज रास की । 
बंसी बजाई मोहन सुधि विसराई भोले नाथ की । 
खिसक गई जब सिर से साड़ी मुस्काए बनवारी ॥४॥ 


२६ 


सुन मेरे भोले बाबा, तब से ही ब्रज में तेरो धाम है, 

हे मेरे भोले बाबा, तब से गोपेश्वर तेरी नाम है। 

. सुने सुनाए जो भी इसको इच्छा प्रण हो जाए ॥५॥ 
3६ 


ग्रो३स नमः शिवाय 


. 3७ नसः शिवाय, नित गाझ्नो धम मचाओ रे 
शिव शंकर का ध्यान लगाश्रो, 
भवसागर तर जाओ रे ॥ठक।। 


शिवशंक र की पूजा करने, शिव मन्दिर पर जाग्रो रे, 
गंगाजल अभिषेक कराग्रो, शिव शिव रटन लगाग्रो रे ॥१॥ 


बिल्व पंत्र अक्षत चंदन से, भोले को खब रिभ्राओ रे 
. तन मन घन न्योच्छावर कर दो, ध्यान मगन हो जाओ रे ॥।२॥। 


झूठी काया भूठी माया, मिथ्या निश्चय लाओ रे, 
चार दिनों की खिली चांदनी, श्र्त समय पछताओ रे ॥।३॥ 


शिव चरणों में सव जन आओ, अविचल पदवी पाओ रे, 
. राजेश्वर शिव नाम जपो, सब जीवन सफल बनाओ रे ॥४॥ 


हज कल हज कर: 
शोभा कहां तक कहूँ 

शीश गंगा बहे, श्रंग भस्मी रमे त्यारी न्‍्यारी,' 

शोभा कहाँ तक कहूं शिव तुम्हारी ॥टेक।। 


लिपटे रहत गले विच काले, पीते विषों के भर भर प्याले, 
: पी धतूरा कली, मुण्ड माला डली, खल संहारो ॥१॥ 


३७ 


शीश पर चन्द्रशेवर चमकता, संग में लोचन है सारा छलकता, 
धन्य है गौरांपति, धन्य हैं योगी यति, डमरू धारी ।।२॥ 


पहने बाघ की आप हैं छाला, नागफणि कर्ण मुण्ड है माला, 
करते सदा ध्यान हैं, राम गुणगान हैं, सदा त्रिपुरारी ॥३॥ 
ध्यान शंकर का कोई लगावे, होकर अटल मोक्षपद पावे, 
गाता रघुनाथ है जोड़ के हाथ है, यह श्रनाड़ी ।॥।४॥ 
48 
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पहले शर्त वाली मां न्‌ 
पहले शेरां वाली मां न्‌ ध्याइये, 
जदों वी कोई कम करिए ॥|टेक।। 


सब दियां आसां पूरियां कर दी, भोलियां नाल मुरादां भर दी, 
एहदे चरणः ते शीश निवाइये ॥१॥। 

रहमत दे खोले भण्डारे, सब दे बिगड़े काम संवारे, 

एहदा लख लख शुकर मनाइये ।!२॥ क्‍ 

दिल विच मां दी जोत जगा के, हथ जोड़ के शीश भुका के, 
पहले इक जय-का रा लाइए, ॥३॥। 

मंदे कम कदी ना करिए, मां दे कहर गज़ब तो डरिए । 

पहले दिल नू एह समभाइए, जदों वी कोई कम करिए ॥४॥ 


८ 
व 


ग्रो भागां वाले ने 


ओ भागां वाले ने जिन्‍हां ने मात वेष्णो ध्यालई, 

थ्रो भागां वाले ने जिन्‍्हां ने अष्टमी जोत जगालई।ट क। 
भाग उन्हां दे कौन सलावे, महिमा उन्हां दी कही ना जावे, 
दिल विच निश्चय धार जिन्‍्हां ने, भेंट प्रेम दी चढ़ा लई ॥१॥ 


शे८ 


_ सारी दुनियां दी है वाली, अष्ट भजी मां शेरां बाली, 
 श्रोह कर दी है बेड़ा पार, जिन्‍्हां ने सच्ची प्रीत लगालई ॥॥२॥ 


.. आके अज अजमा के वेखो, मां नाल लगन लगा के वेखो, 
 श्रो भर देवे भण्डार, जिल्‍्हां ने माँ न #ज सना लई ॥।३॥ 


..._ शुद्ध भावना चाहे मंया, याद करो तां आवे मया, 

.. ओ सखी वसन घर बार, जिन्‍्हां से जय जय कार बुला लई ॥४॥ 
श्रद्धा भक्ति पथ है उसदा, भक्‍ता दे सिर हथ है उसदा 

कदे ना होवे हार, जिन्हां ने मात वेष्णो ध्यालई ॥५॥। 

हि 


थे 


तेरे नाम दी जोत जगाई 
तेरे नाम दी जोत जगाई जय माता दी बोल बोल के 
मंगां दांत श्रज महामाई, जय माता दो बोल बोल के टेक। 


_. न जाना कुछ पूजा करनी, दु:ख दूर करे मां दुःख हरनी । 
तेरे दर दाती प्रलख जगाई, जय माता दो बोल बोल के ॥२॥।! 


आए हां दर तेरे आस लगा के, भार गनाहाँ दा सिर ते चाके । 
. पादे खर भोली माँ बिछाई, जय माता दो बोल बोल के ॥३॥ 


. मेहर माँ जिसते तेरी होई, थोड़ न रहंदी उसन कोई । 
' मैं वी आया अ्ज तेरे दर माई, जय माता दी बोल बोल के ॥।४॥ 


बिना दशन किवें जीवे निरबंल नह छडनी तेरे दर दी सम्बल । 
गल दिल दी मैं खोल सुनाई, जय माता दी बोल बोल के ॥५॥ 


प्‌. 
है ५ 


३६ 


दे मेहरां दा छिट्ठा 
दे मेहरां दा छिट्टा दातिए, भ्रावां तेरे दरबारमां, 


एह मन उड़दा उड़दा दातिए, मंगे तेरा दीदार मां।टेक। 
चरणां दे विच गंगा वगदी, मैं मल मल पया नहावां, 
अन्दर मेरे घोर अन्धेरा, किवें मैं दर्शन पार्वाँ 
किवें मैं दर्शन पांवा, दातिए आवां तेरे दरबार मां ।॥ १॥ 
दर तेरे ते आके भवानी, रूक गया मस्तक मेरा, 
शेर सवारी प्यारी लगदी, पर्वत लाया डरा, 
चारों तरफ पए भण्ड भूलदे, हो रही जय जय कार माँ ॥२॥। 
इक हथ विच त्रिशूल सोहे मां, दूजे हथ विच खण्डा, 
भवन तेरे दी शोभा वधावे, लगे घर्मं दा भण्डा, 
मोह माया विच फस के दातिए, भुलल गया दरबार माँ ॥३॥ 
सूर्य चांद तारे चमके, चमके ज्वाला ज्योति, 
तेरे भक्त ने तेरी मालां सदरांनाल परोती, 
भव सागर विच श्रटकया बेड़ा, हुन ते कर दयो पार मां ॥४॥ 


+£ 


ध्क३े ५ छू फिआ। 
स करा साल द साल 
में करां साल दे साल दंत मया दा, 
मैं करां प्रीतां नाल दर्शन सेया दा, 
सोहणा दशन मेया दा, वाह-२ दर्शन मय्या दा 
होन्‍दां भागां नाल दर्शत सब्या दा ॥टेक।। 


मां मेरी दा भवन रंगीला, विच पहाड़ां सजदा 
बाग मय्या दे कोयल बोले, शेर जंगल विच गजदा 


४० 


शेर दी करो सवारी “जय हो 
: लगदी प्यारी प्यारी ** “जय हो 
प्रेम नाल दर्शन पाश्रो "जय हो 


... है सुन्दर भवन कमाल ।॥।१॥ 


माता दे दरबार जेड़ा प्रेमी प्रेम नाल ग्रावे 
भव प्यास मिट जान्दी श्रोदी, मंगे मनो रथ पावे 


* - 9 


मैय्या दा भवन निराला” “जय हो 

है सुन्दर सब तो आला“ ““जय हो 

जल दे चलन फूहारे*“'*'जय हो 

नहांदे संत प्यारे" **'जय हो 

झोत्थे झूलदे झंडे लाल ॥२।॥। 

मां अ्र्ध कुवारी"*“ जय हो 

मां मेहरां वाली“ जय हो 

मां भोलियां भर दी: *' जय हो 
मां दी ज्योति जगाग्रो'** “जय हो 


*- | सोहणा दर्शन पाओ'* ** जय हो 


सारे जग दी सवाली “जय हो 
पूरी कर दी आसां:ः* “जय हो 

दर्शन पा खशियाँ मनावो *** “जय हो 
भेटां प्रेम नाल गाओ**** जय हो 


भक्तों फुल बरसाओ '*'**'जय हो 
सिर ते छत्र सोने दा" जय हो 
दशन प्रेम न।ल पाश्रो '***““जय हो 


४६ 


शीश सारे भूकाओ'** “जय हो 
एत्थों सब कुछ मिलदा'***“'जय हो 


भोलियाँ भर २ जाओ ****'जय हो 
भक्तों फूल बरसाओ ''' “जय हो 


। 


ऐसी मति दो भगवन्‌ 


ऐसी मती दो भगवन्‌, तब सोक्षधास पाऊ । 
देहात्म ज्ञान बुद्धि, मन से तुम्हें ही ध्याऊं ॥टेक।। 
नहिं धर्म कर्म निष्ठा, योगादि ज्ञान मुभ में, 
प्रभु दिव्य भक्ति दे दो, तव मोक्ष घाम पारऊं ॥१॥ 


नहिं तेज वायु भूमि, आकाश नीर मुभ में, 
झानन्द रूप बन के, तब मोक्ष धाम पाऊं॥२॥ 


तुम नित्य शुद्ध व्यापक, अविनाशी आशा पूरक, 
आशा यही है मेरी, तव मोक्ष धाम पाऊं ॥३॥ 


नहिं ज्ञान तुल्य कोई, वस्तु पवित्र जग में, 
बेदों का ज्ञान पा के, तब मोक्ष घाम पाऊ ।।४॥ 


झानन्दमूल जिसका, गुण पत्र तत्व शाखा, 
वेदान्त पुष्प ले के, तव मोक्ष धाम पाऊं ॥५॥ 


दयाननद मोक्षफल के, तरु को न त्याग देना, 
हरि पूर्ण ब्रह्म भज के, तव मोक्ष धाम पारऊं ॥६॥ 


ह 


808 


हे मेरे गरु देव सब संशय 


है मेरे गुरुदेव सब संदाय सिटाया आपने 

. . जोब से शिव कर दिया, तिभेय बनाया आपने ।टेक। 
ः मैंने समभा देह हूं मैं, जन्म मृत्यु है मेरी, 

आत्मा का प्ररिचय करा, भय को भगाया आपने ॥१॥ 
. मैं समभता था कभी गोरा हूं या काला हूं मैं, 

सच्चिदानन्द रूप तो मुझको- बताया आपने ॥२॥ 

मोह ममता में फंसा, सोया था गहरी नींद में, 

ज्ञान गीता का सुना, मुझको जगाया आपने ॥३॥।। 

विषय भोगों से हो सूख की भीख थी नित मांगती, 


पर भिखारी पन हटा, भिक्ष बनाया आपने ।। 
33 


मेरे सतगरू प्यारे मौत हैं 


मेरे सतगरु प्यारे मीत हैं, मौतों से प्यारे मीत हैं ॥।टेक॥। 


“ सतगुरु वचन उच्चा रदे जिव॑ अमृत वर्षा हो रही 
जनम जनम दी विछड़ी जो मैं रंक से राजा हो रहो 
यह तो सत पुरुषों की रीत है, मीतों से प्यारे मीत हैं ॥१॥ 

मोह माया-दे जाल विच नो मैं अपना आप गंवाया सी, 

. कर किरपा गुरां बांह पकड़ के ते मेनू' पार लंघाया सी, 
यह तो महापुरुषों की रीत है, मीतों से प्यारे मौत हैं ॥२॥ 
आपे खेल खिलाड़ी सतमरु, आपे खेडां पावंदे, 
महापुरुषां दे वाक्‍्यां द्वारा भेद सारा खूल जावंदे। 
वे ती युक्ति से लाँदे प्रीत हैं, मीतों से प्यारे मीत हैं ॥३॥ 


४३ 


सद्गुरु मेरे मैं ग्रां दी, दोनों एक स्वरूप हैं, 
जल थल व्यापक साचा सतगरु सोहं ब्रह्म स्वरूप हैं, 
तुहाडा वेद भी गांदे गीत हैं, मीतों से प्यारे मीत हैं, ।।४॥ 


आतमरस के पीने वाल 


ग्रातमरस के पोने वाले रस तो पिला दो, 
ब्रह्म ज्ञान में मस्त बना दो ॥टेक।। 


कोन हूं मैं कहाँ से म्राई, किसने यह सारी सृष्टि बनाई, 
यही है मेरा भ्रम तो मिटा दो ॥१॥ 


भय भ्रम मेरा रहे न कोई, सुख दुख जग का व्यापे न कोई, 
ऐसी तो कोई युक्ति बता दो ॥२॥, 


स्वपन सुषुप्ति का देखनहारा, जाग्रत का सब मेरा पसारा, 
ऐसी तो समदृष्टि बना दो ॥!३॥ 


ब्रह्म ही ब्रह्म में जाय समावे, ब्रह्म बिना कुछ नजर न आवे, 
ऐसी अखंड दृष्टि बना दो ॥४॥ 


मुझपे इतनी ही क॒पा 
मभपे इतनी हो कृपा, हे सर्वशक्तिमान कर, 
श्रपने मिलने की बता दे, राह मेरा कल्याण कर ।ठेक। 


मैं मुसाफिर अन्धा हूं, मंजिल से हूं भटका हुआ, 
तरस कर लाठी पकड़ ले, तू मेरा कल्याण कर ॥।१॥ 


है है. 


तेरी माया ने मुझे, ममता में है फंसा दिया, 
. मोह से छुटकारा मिले, मेरी मदद भगबान कर ॥२॥ 


तोड़ दे बन्धन मेरे, इस कद से ग्राजाद कर, 


दें सहारा मझको भगवन, बेसहारा जान कर ॥॥।३॥। 


ऐसी कर किरपा हरि, होता रहे सिमरन तेरा, 
याद में तेरी ही निकले, प्राण यह भ्रहसान कर ॥४॥ 


मैंने जो कहना था भगवन, कह दिया दिल खोलकर, 
ग्रब रज़ा तेरी हरि जो चाहे जानी जान कर ॥।५॥! 


| हु 
कप  आ 
ग्रुदव जी का पानो 
गुरुदेव जी का सानो, कोई दूसरा न देखा, 
श्राननद रूप देखा, शुद्ध शान्‍नत रूप देखा ॥टेक।॥। 
दिव्य ज्योति मूर्ति के, दर्शन किए हैं जिसने, 


. सागर-जहाँ से उस को, फिर लौटते न देखा ॥१॥ 

. गुरु की शरण जो आये, गृण-वान हो जाये, 
दर से ग॒रु के खाली, कोई लोटता न देखा ॥।३॥ 
महिमा: अनन्त उनकी, वर्णन करूँ मैं कैसे, 
जेंसी है जिसकी श्रद्धा, उस रूप में ही देखा ।॥।॥४॥ 
भूले हुए जो खुद को, भज्ञान तम था छाया, 
दे ज्ञान आत्मा का, निश्चय कराते देखा ॥४॥ 

+ 
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गुरु रब नूं जानिए 


गुरु रब नू जानिए एक जो, 

जिन्‍्हां धारिया बोध विवेक जी ॥टेक।। 
गुरु सच्चिदानन्द स्वरूप है, महिमा अ्रपरम्पार श्रनूप है, 
आए धार के रूप अनेक जी ।॥।१॥ 


गुरु सच्चिदानन्द सिद्धान्त है, द्शन कीतियां भ्रांदी शान्ति है, 
ताँ ते ग्रां दी पकड़िए टेक जी ॥२॥ 


गुरु सच्चिदानन्द लखावंदे, अहं ब्रह्म नू आख सुनांवदे, 
दिलों मेंट के दुई वाला भेद जी ॥।३॥ 


आसन बैठ एकान्त हो मारिए, हृदय गुरां दी मूर्ति धारिए, 
दिलों ख्याल जमा के नेक जी ।॥।४॥ 


दास न दास उठावसी फल वो, रखे ग्रां ते निदपचय श्रटल जो, 
ओ ही व्यापे ने सब विच एक जी ॥।५॥ 


+£ 


कद + . फ 
ले जावो झोलियां भरभर के 
ले जावो भोलियाँ भर भर के, 
सतगुरु लाल लुटाये जांदे ने, 
जिस रब न्‌ में बाहरों ढू ढदी सां, 
श्रोतांश्रन्दरों पाए जांदे ने ।टेक।। 
घट घट विच प्रीतम वसदा ए. जदों ज्योति अन्दरों जग जाए, 
जदों तार नाम वाल। वजदी है, सत्‌गुरु शब्द मिलाए जांदे ने ।१। 


४६ 


ऐना अखियां दे सामने जो आबे, सद्गुरु अपना रूप बना लैंदे, 

दे के नाम दान अपने भक्‍तां नू, धनवान बनाए जांदे ने ॥२॥ 
मेरे सतगुरु भोले भाले ने, पर खोलदे दिलां वाले ताले ने, 

:.. जिन्हां डोरा सूटियाँ सतग्रां ते, ओ तां मौज मनाए जांदे ने ।३। 


थ्रः 


सतगरु ज्ञाब की गंगा 
४ क्‍ 
सत्गुरु ज्ञान की गंगा बहाने वाले आए हैं, 
शिवो5हं मन्त्र का नारा लगाने वाले श्राए हैं ।।टेक।। 
पुरुष प्रकृति जगत अ्ररु जीव में संशय विपय्ये था, 
आज उसी द्वत दुविधा को मिटाने वाले आए हैं ॥१॥। 
देह अभिमान में फ़ंसकर, भरमते जीव थे सारे, 
उसी भ्रम भेद श्राँति को मिटाने वाले आए है ॥२॥ 
« अआअविद्या रात्रि में सोया पड़ा था जीव ज्ञानी, 
. मगर अब ज्ञान का दीपक जगाने वाले ग्राए हैं ॥।३॥ 
. जन्म मरने का भय इस जीव को निशदिन खटकता था, 
आज. यमराज के भय से छड़ाने वाले आए हैं ।॥४॥ 
गुरु दशन से प्रेमोजन मिटा भग्रब जीवपन सारा, 
अहं ब्रह्मास्मि का डंका बजाने वाले ग्राए हैं ॥५॥ 


मेरा जीवन सी श्रममोल 


मेर। जीवन सी श्रनमोल, दिता सें श्राप सिट॒टी बिच रोल, 
दसो में कौ करां, समभाश्रों सत॒गुरु की करां ॥।टेक॥ 
कंचन काया मिली सी मंन्‌ , वचपन खेल गंवाई, 
अगापिछा मैं कुछ न सोचया, जदो जवानी आई ॥।१॥ 


धौले पीले धन ने मेरा ऐसा मन भरमाया, 
रब नाल वी दगा करदियां, मेन खौफ न आया ॥२॥ 


जिन्हां लई में दुनियां दे विच, कीती हेरा फेरी, 
उन्हाँ टबरां ने चिन्ता दी इक चिता बना लई मेरी ॥३॥। 


न खावां न दान करां मैं, माया जोड़ी जावां, 
खाने वाले खाई जांदे, कर कर लंबियां बांहवा ॥४॥ 


चमन मेरे इस चंचल मन नू', किते चेन नहीं आँदा, 
कथा कीतंन भजन प्रभु दा, मेरे मन नहीं भाँदा ॥५॥ 


है 
+ है... । ८ 
गरा द्वार ब्रावा जाबा 
ग्रां द्वारे श्रा्वां जावां, रज रज दशेन पावां, 
श्रज दिन श्रा गया ॥४टेक।। 


ओ मेरे दाता जी, मलया तेरा दरबार है, 

तज के मैं आई भ्रज, भूठा साथ संसार है, 

दिल विच तेरी जोत जगावां, रज रज दर्शन पावां, 
ग्रज दिन आ गया ॥१॥! 


ओ मेरे दाता जी, सजया तेरा दरबार है, 
भाग चंगेर मेरे, पाया तेरा दीदार है 
फुल्लां वांगू खिड़ खिड़ जावां, रता नहीं म॒रभावां, 
.. ब्रज दिन आ गया ॥२॥। द 
श्रो मेरे दाता जी, हाथीं में तेरे पतवार है, 
तू ही मेरी नदिया, तू ही खेवनहार है 
. तूही मेरा तारनहारा, सब जग का रखवारा 
.. अज दिन आ गया ॥।३॥। 


ओ्रो मेरे दांता जी, भरया तेरा भण्डार है, 
चरणों की भक्ति दे दो, दासोी खड़ी दरबार है, 


चरणकमल ते शीश निवावबां, भूल अपनी बखशावां, 
ग्रज दित झा गया ॥४॥! 


भर 


। जे ३. 0.३० 
संत जगत म आते हूं 
सन्त जगत में श्राते है, जग तारन के लिए, 
आ्राधि, व्याधि, उपाधि, अविद्या टारन के लिए ॥टेक।। 
_. सूरत में हक म्रत बन कर सन्‍्त्र जगत में आते है, 
: सेवा कर श्रद्धा से पूरी, चार पदाथ पाते हैं 
. धर्म रूप धरती पर आये, तारन के लिए ॥१॥। 
सन्त की महिमा वेद न जाने, गरु ग्रन्थ बतलाते हैं 
नारद भी.वीणां को लेक र, गीत उसी के गाते हैं, 
रावण रूपी मन की मसता, मारन के लिए ।!२॥ 
. प्रेम किया प्रहलाद भक्त ने, भव सागर से पार हुआ, 
नरसिंह रूप धरे नारायण, सतगृरु ने अवतार लिया, 
राम-गुरु में भेद न जानो, तारन के लिए ॥३॥ 


६2 


है 


चलो नी रंगाइए रंग 


चलो नी रंगाइए रंग, आया है ललारिया ।।टेक।। 


किथे औ ललारी रहंदा, की ओ रंगाई लेंदा, 
दस्सो मैंन्‌ सारियाँ ॥।१॥। 


सच्च खण्ड नगरी विच रहदां, श्रद्धा दे ओ पसे लेंदा, 
नाम दा व्यपारिया ॥२॥। 

इक सखी मुखों कहंदी, पैसे ते ओ लेदा नहियों, 

सीस ले उत्तारिया ॥।३॥ 

सीस साथों दिता न जांदा, भुलला मन पया भटकारदों, 
पइयां ऐ लाचारियां ।।४॥ 

जिन्‍्हां नहियो सीस दित्ते, ओनां ने मंदे हाल किकत्ते, 
होइयां ने खवारियां ॥५॥। 

जिन्हां सखियां सीस दित्ते, चोलड़ रंगाय जित्तें, 

चढ़ गई अटारियां ॥६॥ 


मा 


खोल दो लगे जंगालो 


खोल दो लगे जंगालो जन्दरे, प्रभुजी मेरे खोल दो, 
जोड़ लो चित चरणां दे नाल, 
प्रभुजी मेरा जोड़ दो ॥टेक।। 
ऐसी भगवन लावो चाबी, चढ़ जाए मैंन्‌ रंग उनाबी, 
मोड़ दो मेरे मन दिया वागां, प्रभु जी मेरे मोड़ दो ॥१॥ 
२० 


भ्‌ल्लां मन मेरा समझ न पाए, बार बार बविषयां वल जावे, 
मोड़ दो मेरे मन दियां बागां, प्रभु जी मेरे मोड़ दो ॥२॥। 


. ऐसी भगवन लावो युक्त, दुनियाँ मेनू लगे भूठी, 


है. मोड़ दो मन विषयां तो मेरा प्रभुजी मोड़ दो ॥३॥ 
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. में तो उन सन्तन का दास 
मैं तो उन सन्‍्तन का दास, जिन्होंने मन मार लिया, 


मन मार लिया मन मार लिया ।टेक।। 


मन मारा, तन वश किया, सभी भरम गये दूर, 

बाहर से कछ सूभत ना हि, अन्दर बरसे नूर ।।१॥ 

आ्पा मार जगत में बैठ, नहीं किसी से काम, 

उन में तो कछ अन्तर नाहीं, सन्‍त कहो चाहे राम ॥२॥ 
प्याला पी लिया नाम का, छोड़ जगत का मोह, 

हम को सतगरु ऐसे मिल गये, सहज़ मुक्ति गई होय ॥।३॥ 


... नरसिंह जी के सतगरु स्वामी, दिया अमी रस प्याय, 
.... एक बूद सागर में मिल गई, क्या करेगा यमराय ॥४॥ 


... धन्य धन्य गुरु महाराज 
धन्य धन्य गुरु महाराज, मैं आई शरण तिहारी ।ठेक। 


दतनों विनती सुन लीजिए, मोहे ज्ञान भक्ति वर दीजिए, 
सब मन के भरम मिटीजे, मैं आई शरण तिहारी ॥१॥ 


+१ 


सब को सम दृष्टि निहारूं, कहीं राग न मन में धाछूं, 
ऐसा मन को समभाऊं, मैं आई शरण तिहारी ॥२॥ 


मेरी बुद्धि को शुद्ध करीजे, मन शीशा निर्मल कीजे, 
प्रातम स्थिति करीजे, मैं आई शरण तिहारी ॥।३॥ 


मुझ में मन बुद्धि नहीं है, बस आस एक मन यही है, 
मोहे चरन शरण रख लीजे, मैं श्राई शरण तिहारी ।।४॥ 


4 


केही चढ़ गई श्रजब खमारी 


केही चढ़ गई अजब खुमारी, 
ग्रां नशा पिलाया ब्रह्म ज्ञान दा ॥टेक।। 


गृढ़े नयन हुए मतवाले, रंग गये लाल रंग दे नाले । 
रंग नही अब उतरन वाले, सोई लायक भद्व त दिखान दा, 
गई होश दुई दी मारी ॥।१॥ 


जिधर देखां इको दिसदा, यह जग सारा रूप है जिस दा, 
सूरज चान्द में तेज है जिसदा, किधरे घर किघरे घर वाली, 
होर कौन है उस दे नाल दा, आपे घर श्रापे घर वाली ॥२॥। 


जिस दे नाल दा होर न कोई, इको ही रब है सारे सोई, 
ग्रापे बनया है रूप जहान दा किघरे नर है किघरे नारी ॥।३॥ 


चतुर दास न रही चतुराई, इस नशे ने कीता सौदाई, 
न कुछ खोई ते न कुछ पाई, डेरा कच होया अभिमान दा, 
सुख पाया अपरम्पारी ॥।४॥। 


गरु ब्रह्मज्ञान वाले तीर 


. 0 ब्रह्मज्ञान वाले तीर छोड़दे नी बहिनों 

द सच्ची मच्ची 

_-  जिनां लगदे उन्‍्हां दे नहियों मन डोलदे, 
... नी बहिनों सच्ची मच्ची ॥टेक। 


.. यह खेल तमाशा दुनियां-हां जी दुनियां 
इस दा भेद न पाया ऋषियां मुनियां-हां जी मुनियाँ, 
ज्ञानी इसदी गहराई विचों मोती टोलदे, 
नी बहिनों सच्ची-मुच्ची ॥।१॥। 

गरु ब्रह्मज्ान -सिखांवदे, हां सिखांवदे । 
विच गहस्थ दे मस्त बनाँवदे, हां बनाँवदे। 
. चिदजड़ वाली ग्रन्थि न खब खोलदे 

नी बहिनों सच्ची मुच्ची ॥|२॥। 

ब्रह्म विद्या दा गहना पालो, हाँ पा लो, 
रागद्वंष न्‌ मनों मुकालो, हाँ मुकालो 

फेर बोलो जिवें बनां विच शेर बोलदे 

. ती बहिनों सच्ची मुच्ची ॥।३॥। 


+ह 


पर फकक्‍करां दी चाल 


पुरे फककरां दी चाल मस्तानी होंदी ए, 

विच रब दे उन्हां दो ज़िन्दगानोी होन्‍्दी ए ॥टेक।। 
ग्रपनी मस्ती दे विच कदे कदे बोलदे, 
. तीर वांग घायल करने वाली बाणी होन्‍दी ए ॥१॥ 


*ैरे 


निगाह नाल बेड़ा पल विच पार कर दे, 
बस फकक्‍कड़ां दी एहो ही निशानी होन्‍दी ए ॥२॥ 


शीश ग्रु चरणां उत्त भेंट कर दे, 
बस फकक्‍कड़ां दी ऐहो कुरबानी होन्‍्दी ए ॥३॥ 


श्र 
सारे जग दिया खुशियां 


सारे जग दियां खुशियां इक पासे, 
मेरे ग्रां दा सहारा इक पासे ॥टेक।। 
मैं सत॒गरु दी, सत्‌गरु मेरा है, 
मेनू गरां बिनां घोर अन्धेरा है, 
सारे चान्द ते सूरज इक पासे, 
मेरे गूरां दा सहारा इक पासे ॥१।॥, 


सतग्रु तेरे ही गण गाती हूं, दाता तेरा ही नाम ध्याती हूं, 
लखां भक्त प्यारे इक पासे मेरे गूरां दा सहारा इक पासे ॥२॥ 


मैं तां दर तेरे ते आवांगी, दाता दुःखड़े खोल सुनावांगी, 
लखां दारु दवाइयाँ इक पासे, मेरे गुरां दा सहारा इक पासे ।३। 


कै8 
मेरे सन ग्रु पग से 
मेरे सन गरु पग में रहना ही होगा, 
यह भ्रम भेद श्रब ही हटाना ही होगा ।॥।टेक।। 


यह तेरा यह मेरा सभी कुछ भूला कर, 
यह दिलवर का दीदार पाना ही होगा ॥१॥] 


भई 


करो नित चितवन चेतन का अब तुम, 
तो निज रूप में अब समाना ही होगा ॥।२॥। 


.. भुलाया है सुख-रूप क्यों तूने मनुवां, 
यह अज्ञान परदा हटाना ही होगा ।।३॥ 


जब प्रकाश आतप्र का अनुभव में होगा; 
यह मिथ्या देह दृष्टि हटाना ही होगा ॥४।। 
_ रंगा हुआ मन रूप देखें सभी में 
निजानन्द में अब समाना ही होगा ॥।५॥ 


4 
रहमता करदा जी 


_रहमतां करदा जी, भोलियाँ भरदा जी, 
पीरां दा पोर मेरा शाही फकीर, 
मेरा सतगुरु प्यारा जी ।।टेक।। 


आन पड़े ज्ञो शरणी, कर देंदा मालोमाल, 
तुसी लुट लो संगतो लुट लो, मेरा सतगृरु दीनदयाल 


हैक हे अगर्डारि तो जी कहंदे सारे नी, जी मेरा पीरां दा पीर ॥१॥ 


- रब सतंगरु है मेरा, यह तो समकभो सब कोई 

. ओ कट देन्दा चोौरासी बाला फरा, देर न लान्दा जी 
देर न लान्दा जी, कि निव्चय करादाँए जो 

मेरा पीरां दा पीर ॥२॥ 


मेरे सतगुरु जी दा द्वारा, सारी दुनियां तो न्यारा, 


प्रेम दी बर्षा करदा ए जी, सबन मस्त बनांदा ए जी, 
प्रेरा पीरां दा पीर ॥३॥। 


लगन तुझसे लगा बंठे 
लगन तुभ से लगा बेठे, जो होगा देखा जायेगा, 
तुम्हें अपना बना बेठे, जो होगा देखा जायेगा ।टेक। 


कभी दुनियां से डरते थे, जो छुप छप याद करते थे, 
मगर अब परदा उठा बेठे, जो होगा देखा जायेगा ॥। १॥ 


कभी यह ख्याल था, दुनियां हमें बदनाम कर देगी, 
दरम अब बेच खा बेठे, जो होगा देखा जायेगा ॥२॥। 


दीवाने बन गये तेरे तो फिर दुनियां से क्या मतलब, 
जो सब से दिल हटा बेठ, जो होगा देखा जायेगा ।।३॥ 


मैं हुं सबंस्व दे सकता, तुम्हारे इक इशारे पर, 
है दिल पुखता बना बठ, जो होगा देखा जायेगा ।।४॥। 


तुम्हारी बेरुखी से दिल, यह मेरा टूट जायेगा, 
चमन जीवन लूटा बेठे, जो होगा देखा जायेगा ॥॥५॥। 


श्र 
मस्तों को आ्रांख की मस्ती ने 


मस्तों की श्रांख की मस्ती ने, लाखों को मस्त बना डाला, 
जो सबक कोई भी पढ़ न सका, मस्तों ने उसे पढ़ा डाला।टेक। 


मस्तों की आंख की मस्ती का, यह राज़ संमभना मुश्किल है, 
पर जिसने हिम्मत कर ली है, वह पर्दा दूर हटा डाला ॥१॥ 


जब प्रेम पुजारी आता है, तो प्रेम उसी को देते हैं, 
जब प्रेम दिया सब कुछ ही दिया, सब दिल का राज बता डाला।३। 


१ 


यह दिल ही दिल का सौदा है जो देता है वह लेता हैं 
जिस राह को दुनियां दूर कहे, वहु एक नज़र में बता डाला ॥।३॥ 


. तु प्रेमी प्रेम से जरा झा जा, तु झा जा उनकी शरणी में, 
वह जीव बड़ा खुशकिस्मत है, जिस दुई का दाग प्रिटा डाला ।४। 
कक 4 रे हे 
. कित्थों नी. रंगाइयां 
कित्थों नी रंगाइयाँ श्रखां, पुछदियां सारियां 
छोटियां ते बढ़ियाँ सत्संगना प्यारियां, 
गुरां तो रंगाइयाँ श्र॒खां, सुन लवो सारियां, 
ताइयों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां ॥टेक।। 


 सतगृरु मेरयां ने मेलया संयोग जी, 
मिट गए दुःख सारे हो गई नीरोग जो, 
जनम मरण दीयाँ कटियां ने बारियां ॥१॥ 


'सतृगरु मेरयां ने कितां ए कमाल जी, 


“ ..  शहनंशाह बनाया, मैं तां युगां तो कंगाल सी, 
..... कित्थों लभाँ लाल मनू पुछदियां सारियाँ ॥२।। 


_ संतृगृरु मेरियाँ ने चरणां नांल ला लिया, 
वगदी अंधेरी विच दीवा ए बालिया, 

प्रोथों लभाँ लाल, मेनू सुन लवो सारियां ॥३॥ 
सत्‌गृरु मेरियां ने दरस दिखाया है, 

मोह बाला फंदा मेरा काड़ गिराया है, 
 भ्रावागमन दीयां कटियां ने बारियाँ ।।४॥ 


५७ 


चल पया हुन साडा ओमू वाला जाप जी, 
श्वास श्वास विच श्रावे भोम्‌ दी भावाज जी, 
आनन्द सरोवर विच ला लइयां तारियां ॥९॥ 


७ 


+ 
सतगुरु द्वारे ते 


सतगुरु द्वार ते गजब हो गया, 
अहम्‌ ब्रह्म जान के जगत खो गया ॥टेक।। 


न्यू 


सतग्रुद्वारे ते बहे ज्ञान-गंगा, 
निर्मेल होवे जिसदा मन होवे चंगा,' 
डुबकी लगा के सारा मल धो गया ।।१॥। 


सत्‌गरुद्वारे ते ये फंसला हुआ, 
सब कुछ भ्रम है जगत खो गया, 
जानता हूं सब कुछ जहान जो गया ॥२॥ 


सतग्र द्वारे ते बिछी शान्त शेय्या, 
मिलता आराम जहां कोई नहीं जगइया, 
ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया ॥।३॥। 


सतृगरु द्वारे ते सच्चा सुख मिलदा, 
श्रद्धा दे नाल जेड़ा चरणां ते डिगदा, 
मेरी रग-रग विच वास हो गया ।।४॥। 


है 


भद 


मेने देशो वधादयां नी 


मन देशो वधाइयां नी सहेलियो धन्य धन्य सतगरु मेरे 
.. . धन्य क्यों न श्राखां नी सहेलियो 
जिन्हां चढ़ाया बेड़ ॥।टेक।। 


मेरे पन्‍जे दुश्मन नी सहेलियो, वस॒दे पये घर मेरे 
- छवों तष्णा साड़ी नी सहेलियों, आन बड़ी घर मेरे 
गुरु ज्ञान दा दीवा नी सहेलियो रखया हृदय मेरे 
विच नाम दी बत्ती नी सहेलियो पाई अमृत वेले 
हुन होया उजियाला नी सहेलियो भिटे अज्ञान अन्धरे, 
पन्‍जे दुश्मन मर गये नी सहेलियो तृष्णा नु' जान दे घेरे ॥१॥ 


 सतगरु मेरे पर उपकारी, मेरे मन न्‌ खूब नवांदे, 
बादल बन के सतगुरु जी, संगता ते वरसांदे,' 
सुरत शब्द दा मेल करा के मेन्‌ ब्याह-दे योग बनांदे, 
मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो विष्णपुरी दे नेड़े ॥२॥ 


.. सतगुरुदे वचनां नृ सुन के मेरा दिल ऐवे खिलिया, 
. जिवे खिलियां चम्बे दीयां कलियां, 
.. झज खुशियाँ होइयाँ नी संहेलियो, पाग्नो फुलां गल सेहरे ॥।३॥। 


- भक्ति रूपी मेंहदी लगा के, गरुज्ञान दा गाना बन्धाया 
दस इंग्द्रिय सन्‍तोष दिला क्रे, विचार दा चढा चढ़ाया 
 गरु पंडित बन गये नी सहेलियो देन्दे नाम दे फेरे ।!४॥ 


विवेक वेराग्य दा तेल ठका के, गरां ज्ञान दा सट पुआया 
प्रन्त:करण हवेली दे विच, मेरी सुरति ने डेरा लाया, 
मेरी बुद्धि सम्भाली नी सहेलियो विछुड़े साजन मेले ॥५॥ 


२६ 


पिछली कमाई दी जन्ज बनी है ते मेरा लाड़ा कृष्ण मुरारी, 
सज धज के जन्ज बूऐ ते आई नी मैं बारी फुलां दी खारी, 
हुन अन॒हृद वाजे नी सहेलियो बजदे पये घर मेरे ॥६॥। 


सुरती रूपी वेदी गड़ा के गुरु लावां ज्ञान दिवाइयाँ 
आत्मां दा मैं दर्शन पाया संगता देन वधाइयां, 
साडी जोड़ी मिल गई नी सहेलियो लाली आ गई चेहरे ।।७।॥। 


दसवें द्वारे सेजां बिछियां, नी मैं जा के सेजां चढ़ियां, 

पूज्य पति नू मिल के ते, मैं सईयां दे विच रलियां, 

मेनू खशियां होइयां भी सहेलियों पार ह्होए मेरे बेड़े, 

हुन मदगद होइयां नी सहेलियो, ह्ञााम आया घर मेरे ॥।५॥। 


सतगुरु दासी अरजां कर दी, हथ जोड़ के शीद्य निवांदी, 
जे कोई भूल चुक मेत्थो होई, सतगुरु तो बर्शांदी, 
सुख सतगरु शरणी नी सहेलियो, मिट गये भगड़े भेरे ॥६॥ 


+ह 


मेने खोया हुआ धन 
मैने खोया हुआ धन पा लिया, तेरे दरबार श्रान के । 
में शाम न्‌ अ्रपना बना लिया, तेरे दरबार श्रान के।टेक। 


सर्वे सुखां दी लोड़ न कोई, मिलया शहनशाह थोड़ न कोई, 
मैं तां नाम रत्न घन पा लिया, तेरे दरबार आन के ॥।१।। 


बिगड़ी बनाने वाले, तू ही मेरा दाता है, 
कख तो बनावे लख, जिसे तू' चाहता है, 
में तो शाम न्‌ अपना बना लिया, तेरे दरबार आन के ॥२॥ 


६० 


काम, क्रोध श्रौर लोभ ते माया, विषयां ने आ के जाल बिछाया, 
मैं तां विषयां तो फन्द छड़ा लिया, तेरे दरबार झ्लान के ।।३॥ 

. जीव ते सत्‌ गुरु कम कमाया, सत्य असत्य का भेद बताया, 

.. मैं तां माम. रतन धन था लिया, तेरे दरबार आन के ।।४॥। 


. बविनती करू गुरु चरणन मं 
विनती करूं प्यारे गुरुचरणन में, मेरा बेड़ा पार हो जाए, 
अवगन हारी मलिन बुद्धि दा,ग्रु किरपा से सुधार हो जाए।टेक। 
सत्गरु मेरे पार उतारो, अपनी कृपा से मुझको तारो, 


पतितपावन है नाम तिहारो, तेरे बिना दृुजा नजर न आए ॥१॥ 


ढढ़ ढ़ ढ़ थकियां जग सारा, कोई न मिलया जो देवे सहारा, 
वेखया मतलब दा संसारा, बिन स्वारथ कोई नेड़े न आवे ॥२॥ 


पर उपकार वचन मन काया, सत्‌गुरु सहज स्वभाव बताया, 
डबदे जीवां न किनारे लाया, सच्चा नाम जहाज वनाए ॥॥३॥ 


“ बेखया भूठां खेल मदारी, तन मन दी सब होश विसारी 
विषयां विच. गई सुध बुध मारो. जनम गंवाया नाम भुलाएं ।।४॥ 


सारा जग छोड़ आई तेरे द्वारे, शरणागत प्रभ पालनहारे 
'अवगुण हारी दे अवगंन दाता, बर्शो बख्शनहार सदाए ।॥।५॥ 


हु 


सदगरु प्रार्थना 


पूजा सतगरु देव की, करुं भावना साथ । 
श्रद्धा भक्ति धूप दीप, लेकर अपने हाथ ॥१।॥। 


हर 


६१ 


उमड़े हृदय भाव से, पूजू मैं ग॒रुरेव । 

चन्दन केसर तिलक से, चरण कमल को सेव ॥२।। 
श्रद्धा प्रेम के पुष्पों से, गूथ सुन्दर हार । 

चढ़ाऊ सतगुरु भेंट मैं, बोलू जय जयकार ॥।३॥। 


आंसू भरे प्रेम के, नयनों से लगातार । 
अध्ये दे गुरु चरणों को, पाव्‌ सुख अपार ।।४॥ 


भक्ति भाव के आंसुओं से, गुरु चरणों को घोए । 
पूजा के रस प्रेम में, मन तन लू भिगोए ॥।५॥ 


आंसू रोके न रुके, पा सतग्‌रु मिलाप । 
संकेत करे ग्रु देव को, देवें नाम का जाप ॥६॥ 


मौन भाव से कह रहे, आंसू भरे दोय नेन । 
लोक परलोक में न मिले, गुरु सुमिरन बिन चेन ॥७॥ 


परिक्रमा ल' भाव से, चरण कमल को पूज। 
सतगरु की कृपा से मुझे, हो निजछूप की सू क ।।%।। 
चरण कमल गुरु देव के हृदय भीतर धार। 

परम प्रेम से पूज कर, पा जावू भव पार ॥ ९॥। 
तन, मन, धन, अपंण करूं, गुरु चरणन पे आज । 
शुभ महोत्सव में सदा, पूजू तुझे महाराज ॥१०॥ 
चरण सरोज निज पूज कर, माग्‌ नाम का दान । 
करो कृपा मुझ पर प्रभ, होय आतम कल्याण ॥११॥ 
उत्तम पूजा भाव यह, गरु आज्ञा लू पाल। 

आशीष के प्रसाद से, जोत लेवू यमकाल ॥।१२॥ 
ग्राज्ञानुसार जीवन बने, पूजा का फल यह । 

प्रभु तेरे इस उपदेश से, सफल होए नरदेह ॥१३॥। 


5९ 


..भेरा मुभ में है क्‍या, हे मम तारनहार। 
: तेरा तुझ को सौंप कर, पाव्‌ सुख अपार ॥१४॥ 


जय बोल गरु देव की, बार-बार जयकार । 
तुम्हारा यश्य गाती फिरूं, भूल न उपकार ॥।१५॥ 


कं; 
जुगों जग लहराएगा 
गगन से देवता सब पुष्प बरसाकर पुकारे हैं । 
अमर सतगुरु की महिमा है, प्रमर सतगुरु हमारे हैं। 
जुगो जुग सतगुरु के नाम का भण्डा लहरायेगा। 
दिनों दिन अधिक यश संसार में सतगुरु का छायेगा ॥टेक।। 


: हजारों लाखों अधिकारी यहां आते है ग्राएगें, 
गरु से फ़ ज रुहानी सदा पाते है पाएगें, 
जिसे विश्वास है चरणों में, फल भक्ति का पायेगा ॥।१॥। 


यह परभाथ्थ का तकिया है यह है दरबार रुहानी, 
. फकीरी यहाँ की दासी है यह तख्ते सुलेमानी, 
वह बड़भागी है जो सतगृरु से सच्चा नेह लगायेगा ॥२॥। 
: उन चरणों में भक्ति प्रेम की गंगा सदा बहती, 
. जरा सी मल उसके चित्त में माया की नहीं रहती, 
जो इस तीथ में श्रद्धा पृवंक आकर नहायेगा ॥३॥ 
हमें सतगृरु के उपदेशों ने बस इतना सिखाया है, 
जो त्यागे बुद्धि चतुराई सभी कुछ उसने पाया है, 
जो दासनदास गृरु चरणों में आपे को मिटायेगा ॥।४॥ 


हि 


६३ 


जो बनाया बन गए 


प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, 

प्रेम के बन्धन में मोहन बंध गए ॥टेक।। 
भाव जो देखा था तुलसी दास का, 
छोड़ कर मुरली धनुष धारी बन गए ॥।१॥ 
द्रोपदी ने भी पुकारा प्रेम से, 
साड़ियों का रूप मोहन बन गए ॥२॥। 
मीरा ने भी प्रेम किया था शाम से, 
नाग से नारायण मोहन बन गए ।!३॥। 
तू भी बम्दे प्रेम कर भगवान्‌ से, 
प्रेम करेगा जो वो उसके बन गए। 
प्रेम के बन्धन में मोहन बंध गए ॥४॥ 

डः 


मिटी हू चिन्ता 
जगत में उनकी मिटी है चिन्‍्ता,जो तेरे चरणों में श्रा भुके हैं 
वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में श्रा भूके है ।टेक। 
गए हैं राजा वजीर बनकर, न पाया तुभको फकीर बनकर, 
वही परमपद को पा पए हैं, जो तेरे चरणों में आ भुके हैं ॥॥१॥ 
न पाया तुभको किसी ने बल से न पाया तुभको किसी ने छल से, 
उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन, जो तेरे चरणों में भा भके हैं ॥॥२॥ 
किसी ने उनकी करी बुराई, किसी ने उनकी करी भलाई, 
सुधार मार्ग दिखा गए हैं, जो तेरे चरणों में भ्रा भके हैं।।३॥। 


ह४ं 


. राम नाम है सच्चा मार्ग, ऋषी मुनी सभी गा गए है, 
वही जन मुक्ति को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ भ्‌के हैं ।।४॥ 


.... अपार माया प्रभु तुम्हारो, मलीन मन मैं मूढ़ अनाड़ी 
. - .नेया पार लगा हमारी, हम तेरे चरणों में आ भूके हैं। 


६ 
नाम हरि का हृदय से 
नाम हरि का हृदय से न भूलो, 
यह भुलाने के काबिल नहीं हं, 
बड़ी मुहिकल से नर तन मिला हे, 
. यह गंवाने के काबिल नहीं ह ॥टेक।॥ 
चोला अनमोल तेरा सिला है जिसमें ज|वत का फूल खिला है, 


श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, 
यह लुटाने के काबिल नहीं ॥।१॥। 


: बात बिल्कुल यह मानों सही है, जिनकी देहात्मक बुद्धि रही है 


आतम बोध जिसमें नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है ॥२॥। 
_ जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी न का मन लगाकर, 
वह तो भगवान के पास जाकर, 

मुह दिखाने के काबिल नहीं है।।३॥ 

उसने नरतन भी पाकर क्या कीता, 

जो पढ़ी न सुनी भगवत्‌ गोता, 

सेवा सन्‍्तों की जिसने न कोती, 

दास कहाने के काबिल नहीं है।॥।४॥। 


६४ 


क.] छ * 
. सोहणं लगदे ने 
सोहणे लगदे ने महल चुबारे, जित्थे सत्संग लगदा, 
श्रोत्थे श्रावन सन्त प्यारे, जित्थे सत्संग लगदा ।ठेक। 
जिस घर दे विच सत्संग लगदा, पाप दरिद्र ओत्थों भजदा । 
पाप वो करन किनारे, जित्थे सत्संग लगदा ॥।१॥। 
कण कण उस दा होवे पवित्र, जो श्रावे बन जावे मित्र, 
सब लेंदे प्रेम हुलारे, जित्थे सत्संग लगदा ॥२॥। 
सत्संग दे विच अमृत बरसे, प्रभु मिलन न्‌ आत्मा तरसे, 
शुद्ध हृदय ओरेम्‌ उचारे, जित्थे सत्संग लगदा ॥।३॥। 
जीवन का आधार है सत्संग, मानवता का सार है संत्संग, 
ड्ब रहे को तारे जित्थे सत्संग लगदा ॥४॥ 


जो भी बनें सत्संग दा प्यारा सब दुःख भ्रम मिट जावे सारा, 
वह पहुंचे ब्रह्म द्वारे--जित्थे सत्संग लगदा ॥५।। 


श्ः 


् दि  ] 
रंगना प्रेम दियां 
चढ़दियाँ भागां नाल रंगना प्रेम दियां, 
चढ़दियां कर्मा नाल रंगना प्रेम दियां ॥।टंक।। 


भागां वाले सत्संग कर दे. किसे भी मुशकिल तो नही डरदे, 
जिन्हां दे शुभ ख्याल ॥१॥। 


जिसते मोहन दया दिखावे, उस न्‌ू अपनी लगन लगावे, 
नट नागर नन्‍्द लाल ॥२॥ 
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जांदा, 


: प्रेम दा रंग जदों चढ़ जांदा, अपना आप तदो भुल, 


कट जांदे जंजाल ॥३॥ 

. मिट्ठ शब्द सदा वह बोले, सत्य धर्म तो कदे ना डोले, 

- शाम उसदा रखवाल ॥४॥। 

प्रेमी शाम सुन्दर दा दिवाना, नचदा पागल हो मस्ताना । 
. प्रेम दे रंग विच लाल ॥९॥ 


श्र 


बेला अमृत गया 
बेला श्रमत गया, श्रालसी सो रहा, बन प्रभागा, 
. साथी सारे जगे तु न जागा ।ढेक।। 


भोलियां भर रहे भागां वाले लाखों पतितों ने जीवन सम्भाले, 
रंक राजा बने, ज्ञान रस में सने, कष्ट भागा ॥१॥। 


कर्म उत्तम थे जो नर तन पाया, आलसी बन के हीरा गवांया, 


. हो गई उलटी मति, कर के अपनी क्षति, विष में पागा ॥२॥। 


धमम वेदों का देखा न भाला, वेला अमत गया न सम्भाला, 
सोदा घाटे का कर, हाथ माथे प॑ धर, रोने लागा ॥३॥ 


देश अब॑ तक न तू ने विचारा, 
सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, 
हंस का रूप था, गंदला पानी पिया, बन के कागा ॥४॥ 


सीख गुरु की अभी मान ले तू' निज को विज्ञान से जान ले तू', 
शब्द सो5हम्‌ का भज, देह ग्रभिमान तज, हो विरागा ॥५॥। 


4£ 
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ध किक हक... 
उठ क सवर 
उठ के सवेरे जेड़े हरि गुण गानगे, 
मंगियां मुरादा भगवान कोलों पानगे ।।टेक।। 
प्रभ दे द्वारे उत्ते डेरा जिन्‍्हां ला लया, 


जीवन भी अपना सफल बना लया, 
गीत ओस आदमी दे, देवता भी गानगे ॥१॥। 


सौंप दित्ती जिवड़ी जिन्हें कृष्ण कन्हैया न, 
ग्रपमा बना लया जिन्हें बन्सी बजया न्‌ , 
राधा वांगन शाम नाल रास श्रो रचानगे ॥२॥। 


कथा विच आन वाले, कदे वी न रुकदे, 
प्रेम दे जो बूटे लगे कदे वी न सुकदे, 
चक्कर चौरासी वाले आपे कट जानगे ॥३॥। 


प्रेमियां दा कम सदा दु:खड़ें सहारना, 
सुपने दे विच वी न प्रभू न विसारना, 
मीरां वाई वांगन तेरी लाज ओ बचानगे ॥४॥ 


हा 
अ्रम्त दा सागर भरया 


अ्रमृत दा सागर भरया, पीलौ जिस पोना होवे, 
सतसंग विच शामिल होके, जी लौ जिस जीना होवे ।टेक। 


सतसंग है अजब निराला, आगे कोई करमां वाला, 
गुरु श्रमृत रस पीके, जो लौ जिस जीना होवे ।।१॥। 


न 


सतसंग है बड़ा श्रनगोखा, पाना न उसदा श्रोखा, 
_दुखिया शरीर न्‌ ज़िस सुखिया बनाना होवे ॥२।॥# 


प्रभु दे दर जो आवे, खाली कोई न जावे, 
: इस सुख न्‌' सोई पावे, मर के जिस जीना होवे ॥३॥ 


“*थ्र 


बंदों के मीठे वाक्य हें 
वेदों के मोठे वाक्य हैं, सुन लो प्यार से, 
दुई का नाश होता है, श्रातम विचार से ॥।टेक।। 


मंजिल तेरी दूर है, जाना जरूर है, 
तन मन में शक्ति भर दे, अपने विचार से ॥१ 


ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहां, 


.. जगत दिखाई देता है, भ्रम के आधार से ॥२॥ 


_ कर लीजिए प्रतिज्ञा, वेदों के सामने, 
कभी भूठ नहीं बोलेंगे, अपनी जवान से ॥३॥ 


गुरु. के चरणों में बैठ कर अपने को जान ले, 
यह मिथ्या-सबं प्रपंच है, सत ब्रह्म पहिचान ले, 
अहम्‌ ब्रह्म निश्चय कर लें, महा बाक्य प्रमाण से ॥४॥ 


मे 
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; रब नहिं वसदा दूर 


रब नहिं वसदा दूर अखियाँ खोल जरा, | 

नहिं नेड़े नहि दूर सोहहम्‌ बोल जरा ॥।टेक।। 
फूल बास मुख दपंण मांही, व्याप रहा सब घट-घट मांही, 
मैं-मेरी कर दूर अंखियाँ खोल जरा ॥१।। 


ज्यों पत्थर में प्राण समाये, बिन पूरुषार्थ नजर न आये, 
हर वेले भरपूर, अखियां खोल जरा ॥२॥। 


मैं न मार मुकावे जेहड़ा, साफ करे इस दिल दा बेहड़ा, 
कडदे दिलो गरूर अखियां खोल जरा ॥३॥। 


बिन सतसंग मिले नहीं मारग, सतमरु कहंदे कोल है शौहर 
सतसंग करो ज़रुर, अखियाँ खोल जरा ॥४।॥ 


बिन सतसंग न सोभी पावे, विन सतगुरु रब हथ नहीं भ्रावे, 
खास यह गल मशहूर, अश्वियां खोल जरा ॥५॥ 


सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे विच घर दिखलावे, 
परगट होवे नूर सो$5स्‍हम्‌ बोल जरा ॥६॥। 


है 


९, ९ प्ले के 
.. एना थोथियां गल्‍लोां . 
. ऐना थोथियां थोथियां गहलां नाल 
... प्रीतम न्‌' रिभाया नह जानदा । 
. सिर धड़ दी बाजो लाये बिना 
..ऐं आनन्द पाया नहिं जोन्‍्दा ॥। 
जे खवाहिश है शौह मिलने दी, 
करं दे न्योछावर जिन्दड़ी न्‌ -२ बिना अ्रपना आप मिटाये दे, 
ऐ श्रानन्द पाया नहीं जान्दा ॥ १॥ 
सत्‌गरु दे चरणां विच बह के दासी ने इको गल सिखी है, 
जे आप किसे दे बनिये ना कोई अपना बनाया नहीं जान्दा ॥२॥ 
_कन खोल के सुन लो ऐ सजनो ऐवें श्रो प्रीतम मिलदा नहों, 
जद तक मुशिद दे कदमां विच, इस दिल न्‌ लुटाया नहीं जान्दा।रे। 
इस दिल दी दुनियां दे अन्दर भ्रकसर ही ऐसा होनदा है, 
दिल विच तां कुछ-२ होन्दा है पर मु ह ते लियाया नहि जान्दा।४। 
.  - जद दी दिल इक नाल ला बढठोी, दूजा नजरां विच आंदा नहीं-२ 
जिस दिल विच तेरा ही कब्जा है कोई हो र,बिठाया नहीं जान्दा। ५॥ 
: पूरे मुरशिद दी रहमत बिना मंजिल या किनारा नहीं मिलदा, 
जद तक दई दा परदा है इंस भेद न पाया नही |जानदा ॥६॥ 


हर 
तर 


अग्रसी अन्दर करिए साफ 
असी प्रन्दर करिए साफ, प्रभ जी साडे श्रन्दर आवनगे।टेक। 


इस अन्त: करण दे अन्दर, प्रभु जी दा सुन्दर मन्दिर, 
जब अन्दर होगा साफ, प्रभ्‌ जी फिर आसन लावनगे ॥१॥ 
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साधना दी बुहारी फड़ के, नित भाड़िए उठ के तड़के, 
होवे कड़ा ककंट साफ, प्रभु जी फिर भलक दिखावनगे ॥।२।॥। 


श्रद्धा दे फूल लया के, मन मन्दिर खूब सजा के, 
करे प्रेम नाल फिर याद, प्रभु जी फिर दश्श दिखावनगे ॥।३।। 


आओ प्रेम दी ज्योत जगाइए, सुरती नाल सूरत टिकाइए, 
फिर उदय होनगे भाग परमपिता पास बिठावनगे ।।४॥ 
प्रेमी तेन्‌ अर सुनावे, जदों हृदय साफ हो जावे, 
सब दूर होण संताप, परमपिता नज़री आवनगे ॥५॥ 
+ह 
स, 8 $ 
प्रेस को गंगा 
जरा प्रेम की गंगा में नहाया करो । 
जरा आतम पति को भो पाया करो ॥।टेक॥। 
प्रेम के आगे नेम ना कोई, प्रेम से प्रकट होवे सोई, 


जरा प्रेम समाधी लगाया करो ॥।१।। 
भक्त वाले बस्त्र पहनो, ज्ञान के बहनों गहने पहनों, 
फिर आतम पति को रिभाया करो ॥२॥ 
कम धर्म की नदिया बहादो, प्रेम का प्यारी इन्धन बनालो, 
फिर ज्ञान वाली ग्रग्नि जलाया करो ॥।३॥। 
तीन ताप जो नित ही ग्रस्त हैं, उनका नहीं इलाज है कोई, 
नित प्रेम वाली औषधि खाया करो ।।४॥। 
दीन होकर के क्‍यों फिरती हो, तुच्छ विषयों में क्यों गिरती हो, 
जरा खोज अन्दर लाल पाया करो, 
प्यारी ज्ञान की गंगा में नहाया करो ॥५॥ 
है 


3२ 


ऐहो दिल मंगदा 
. सच्चे दरबार कोलो ऐहो दिल मंगदा, 
... गुरु चरणार कोलों ऐहो दिल मंगदा,॥ 
: ऐहो दिल मंगदा ते कदे वी ना संगदा ॥टेक।। 
: सत्तसंगियां दा संग होवे, प्रेम न्वाला रंग होवे, ; 
क॒दे ना ओ भंग होवे, ऐहो दिल मंगदा ॥॥१॥ 
ज्ञान दा प्रकाश होवे, सच्चा विश्वास होवे, 
मन मन्दिर में वास होवे ऐहो दिल मंगदा ।॥।२॥ 
लगा दरबार होवे, ज्ञान दा प्रचार होवें, 
. शाम दा दोदार होवे, ऐहो दिल मंगदा ॥३॥। 
नाम दा सरूर होवे, हृदय भरपूर होवें, 
कदी न मगरूर होवे, ऐहो दिल मंगदा ।।४॥ 


णी नाल प्यार होवें, दिल विच कृष्ण मुरार होवे, 
सत्संगत दी तार होवे, ऐहो दिल मंगदा ॥॥५॥ 


. पूरा निदिध्यासन होवे, स्थिर मेरा आसन होवे, 


एकान्त दा वाप्तन हो वे, ऐहो दिल मंगदा ।।६॥। 
8,९०४ 
.. मिट्टी दे पिजर विच 
मिट्टी दे पिजरे बिच पंछी इक बोलदा । 
दुनियां दे दुखां विच जिद पया रोलदा ॥टेक।। 


पंछी वी सोना ए ते पिजरा सुहाना ए । 
तांईयों चुप चाप बन के बंठा दिवाना ए। 
उड़न दी खातिर हाथ पक्षा नहीं खोलदा ॥१॥ 
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पिणरे दे विच बेठा लबदा ए सुख नू । 
ताइयों चुप चाप सही जांदा सारे दुख नू । 
खशी ते गम वाली तकड़ी है तोलदा ॥२॥ 


इस विच ताकत 2 पिजरे नू लई डोले । 
इस विच शक्ति है बजिया जजीरां खोले । 
बिना ब्रह्म ज्ञान दे ऐ किसे वी नहीं मुलदा ॥।३॥। 


पिजरे नू तक तक मारे किलका रियां | 
जाने न मुसीबतां ऐदे बिच सारियां। 
दूर दिया सोचदा ए पता नहीं सकोलदा ।।४॥ 


पिंजरे न्‌ लगे होए जंदरे ने करमां दे । 

उते पए होय परदे ने भरमा दे । 

ताइयों घट वाले नेत्र ए नईयो खोलदा ॥।५॥। 
ड्र्८ 


जग विच ग्रान के 


जग विच आन के में कुछ वी न जानियां, 
अ्रपना स्वरूप जे सें श्राप न पहचानिया ॥टेंक।। 


मार मार टकक्‍करां मैं रहा सूख लभदा, 
अ्रन्दर फाती मार न दीदार कीता रब दा, 
दुविधा ते दुई वाला परदा मैं तानया, 

अपना स्वरूप जे मैं आप न पहचानिया ॥ १॥। 
पढ़ पढ़ इलम मैं, अमल कमाया ना, 

भ्रह॑ं ब्रह्मा गाया पर बन के दिखाया ना, 

राग ते द्वंष ईर्षा छडी न मस्तानिया, 

अपना स्वरूप जे मैं आप न पहचानिया ॥२॥ 


४ 


.भूखां देख किसे नू न भोजन कराया ना, 
 प्यासा देख किसे न्‌ः तू पानी पिलाया ना, 
ः दूसरे दे दुःखां नू' मैं अपना न जानिया, 
: - अपना स्वरूप जे मैं श्राप न पहचानिया॥।३॥ 
मन मेरा परखदां ऐ, रूप ते कुरूप न्‌', 
मेरी भुल ने भुलाया, मेरे ही स्वरूप नू । 
ममता विच अन्ना होके, ऐवें घट्टा छानिया, 
अपना स्वरूप जे मैं आप न पहचानियां ॥।४।। 


श्र 


बाजोगर की बजे बांसरी 
बाजीगर की बजे बांसुरो, माया पुर के मेले में।।टेक।। 


बाजी गर ने खेल रचाया, माटी का कलबूत बनाया,] 


भीतर उस के आप समाया, यह ताकत अलबेले में ॥।१॥ 


_ एक डोर से सब को नचावे, है पर नहीं नजर वह आवे, 
उस का भेद कोई कोई जाने, खेले संग सहेले में ।।२॥। 

बिना पांव वह सब जग डोले, विना वाणी बह सब कुछ बोले, 
बिना हाथ-भूमण्डल तोले, ऐसा ज़ोर अकेले में ॥३॥ 

तीन लोक भोली में धर के, छिप गया श्राप तमाशा करके, 
 ब्रह्मासन्द कहे जी भर के, फंस गया जीव भमेले में ॥४॥ 

श्र 


७५ 


अन्दर तेरे भरया खजाना 
प्रन्दर तेरे भरया खजाना, चाबी संतन पास सखी, 
लाय बिना नह खुलदा ताला, मिले न दौलत रास सब्वी।टेक। 


जितने है प्रकाश जगत में, सबका वह प्रकाश सखी, 
कहीं तो स्वामी बन कर बंठा, कहीं बना है दास सखी ॥१॥। 


आंख तो उसको देख न सकती, ग्रांखों में निवास सखी, 
कान तो उसको सुन नहीं सकते, कानों में है वास सखी ।।२॥। 


अकल तो उसको समभ नहिं सकती, रहता भ्रकल में खास सखी, 
सब में रहकर सबसे न्यारा, निर्मल ज्यों आकाश सखी, 
परमानन्द के अन्दर ऐसे ज्यों फूलों में बास सखी ।। ३।। 


शह 
जीना हैं तो मौज से जो 


जीना हं तो मौज से जो, हरदम आतम रस को पी ॥टेक।। 


ग्रातम रस को पीकर प्यारे, विषयों के रस तज दे सारे, 

पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी, हरदम आतम रस को पी ॥१॥ 
आतम रस इक अमृत है वो जो अ्रमृत का पान करे वो, 

अजर अमर हो जाए वही, हरदम आतम रस को पी ॥२॥। 
जीना चाहे जग में सख्त से, छटकारा हो जावे दु:ख से, 

सुख का साधन है यही, हर दम आतम रस को पी ॥।३॥ 
पाकर मानुष का यह जीवन, नर से बन जावे नारायण, 
केवल तेरा लक्ष्य यही, हरदम ग्रातम रस को पी ॥४॥ 


करें, 
रु 
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+ लीक ०० 
त्‌ अपने घर मे 
तू अपने घर में जरूर आ जा, 
. _.. खुदी के बदले खुदा को पा जा ॥टेक।॥ 
. न इतना अरसा परदेस में रहना, 
“जुदाई के तुम दुःख को न सहना, 
छोड़ परदेश तू अपने देश में आजा, 
खुदी के बदले खूदा को पाजा ॥१॥ 


न छोड़ घरों के महल गदेले, क्यू खाक जंगल को छाने अकेले, 

तू हद को छोड़, बेहद में आजा, 

 खुदी के बदले खुदा को पाजा ॥३॥। 

नदी ने यू हा खदी मिटाई, मिली समुद्र मिटी दुह्ाई, 

खुदी मिटाके बनया है दरया, 

खुदी के बदले खुदा को पा जा ॥३॥ 

यह नाम और रूप भिथ्या है सारा, 

... यह जगत बनाया सब मेरा पसारा, 

“ तू छोड़ द्वत भ्रद्देत में आ जा, खदी के बदले ख दा को पा जा ।४। 
रे 


जरे जरे म हे झांको भगवान की 


ज़रे ज़र में है फांकी भगवान की । 
किसी सझू वालो श्रांख ने पहचान की ।।टेक।। 
रोटी नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्त ने उठाई। 


पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे २, ठहरो रूखी तो ना खाग्रो 
स्वामी घी तो लेते जाओ, क्‍यों रूप हो मुझसे छिपा रहे । 


हि 


तेरा मेरा इबको रूप, फिर काहे को हज्र, 
मुझे ्रोढ़नी ओढ़ाई इनसान की, तु भे शकल मिली हैं दवान की ।१। 


निगाह मीरां की निराली, पी गई जहर की प्याली, 
ऐसा गिरिधर बसा हर श्वास में २, 
जब आए काले नाग, बोली धन्य मेरे भाग, 
प्रभ आए आज सांप के लिबास में, श्रावो आवो मैं बलिहारी, 
मेरे काले क्रृष्ण मुरारी, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, 
वारी जावाँ मैं ग्राप के एहसान की ॥।२॥ 
इसी तरह सूरदास, निगाह जिनकी है रास, 
. शआ्राई नयनो में रोशनी ज्ञान की २ 
जब नयन हुए बंद, तव देखा वह आनन्द, 
पत्ते पत्ते में देखा निराकार को, यही सार समभाया संसार को, 
प्रेमी जन यह जहान, शहर बस्ती बीयाबान, 
सारी चीजें हैं एक ही दुकान ,की ॥।३॥ 
है 
जरा जीव तो विचारो 


जरा जीव तो विचारो मन में, 

तेरी श्रात्मा का कसा स्वरूप है । 

यह देह नहीं है तेरो आत्मा । 

तू तो सतचित आ्ानन्द रूप है ॥।टेक।॥। 


घट पट का दृष्टा घट पट से ज॑से, 

जगत में है सब से न्यारा, तीन देह का दृष्टा तू है, 

तीन देह से तू है न्‍्यारा, तू तो साक्षी चेतन ब्रह्म रूप है, 

तू तो अजर अ्रमर विभु रूप है, 

यह देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सतचित आनन्द रूप है।?॥ 


्फ 


घट उपाधि से महाकाश ज्यों, घटाकाश है कहलाता, 
_भ्रन्तः करण उपाधि से त्यों, ब्रह्म जीव है कहलाता, 
तज देह उपाधि ब्रह्म रूप है, जेसे बिन्दु भी सिन्ध का हो रूप है, 


..- यह देह नहीं है तेरी भात्मा, तू तो सत्चत्‌ भ्रानन्‍्द रूप है ॥२॥ 


अस्ति भांति प्रिय नाम रूप यह, पांच श्रंश ज़ग में मिलते, 
इनमें तीन ब्रह्म रूप हैं श्ौर जगृत में दो बचते, 

नाम रूप जगत का ही रूप है, तू तो ग्रस्ति भांति प्रिय रूप है, 
यह देह नहीं है तेरी भ्रात्मा, तू' तो सत॒चित्‌ आनन्द रूप है ।३। 


राजा का लड़कास्वप्ने में जसे, अपने को निर्घन माने, 

राजेइ्वर तू मोह निशा में,ग्रपने को दुखिया जाने, 

: तू तो जगत के भूपों का भी भूप है, अज्ञान में पड़ा भव कप है, 
यह देह नहीं हैं तेरी ग्रात्मा, तू तो सत्चित्‌ आनन्द रूप है ॥४॥ 


श्र 


शाम तंथों दर नहों 

. श्ञाम तैथों दूर नहीं तेरा वो कसूर नहीं, 

. देखन वाली श्रख जेड़ी श्रोदे बिच न्‌्र नहीं ।।टेक।। 
शाम मिलन दा ढ़ंगे निराला, सुना जरा चित्त लाके ओ, 
नुकसा. जेड़ा सत्‌गूरु दसया, वरती उसनू जाके श्रो ॥१॥ 


भक्ति रूपी सरमा लेके, ज्ञान खरल विच पाले हो, 
नाम दे वट्॒टे नाल रगड़ के, खव बारीक बनाले हो ॥२॥ 


संमता रूपी ले सिलाई, सुरमा अख विच पाल प्रो, 
निकल जाए अज्ञान दा पानी, हो जावे उज्याला श्रो ॥।३।। 


७६ 


जद सुरमा मैं श्र विच पाया, हो गई भ्रख न्रानी ओ, 
ढूढ ढूढ मैं अन्दरो पांया, सोहणा दिलवर जानी ओ ॥४॥॥ 
जीव भाव और ईश भावदी, हो गई खब मिलौनी श्रो, 
कण कण दे विच चेतन चमके, रल मिल खशो मनाई ओ ॥५॥ 
१ 
अन्दर दख चमकारा 


अन्दर देख किहा चमकारा है, जित्थे सूरज चांद न तारा है ।!१। 
उथे घरति आकाश न पानी है, उथे मारूत अग्नि न बानी है, 
कोई रंग न रूप निश्वानी है, उथे केवल ज्ञान उजारा है ॥२॥ 
उथे जड़ चेतन दा भेद नहीं, उथे मैं तू दा परछद नहीं, 
उथे पुण्य पाप दा खेद नहीं, उथे केवल हरि दीदारा है ।॥।३॥ 
उथे मन चित्त बुद्धि भ्रहंकार नहीं, उये कहन सुनन दरकार नहीं, 
उथे नित्य अनित्य विचार नहीं, उथे दृश्य न देखन हारा है ॥४।॥। 
इह बाहर जेत पसारा है, तेरे अन्दर दा लशकारा है, 
इह जेतक बहु विस्तारा है, इक निगुण सब आाकारा है ॥५॥ 
जो मैं क्‌ मैं विच पाव है, तू' मैं दे विच मिलावे है, 
मैं तू छोड़े आप समावे है, सो हेमां बूकन हारा है ॥६॥ 
हि 
८. हर 
होरी खेले आतम संग 
होरी खेले ग्रातम संत ।।टेक।। 
भर पिचकारी सतगरु डारी, 
भीज गये सब अंग ॥१॥ 
उड़त गुलाल लाल भए सगरे, 
चढ़ियो आतम रंग, 
स्वास स्वास पर सेहं हंसो, 
बाजत ताल मुदंग, ॥२॥ 


८0 


आत्म वेत्ती बुद्धि नायिका, नाचत होय असंग ।॥।४।॥ 
सुन सुन मग्न भई सब इन्द्रिय, भूली विषयन संग ॥५।। 
- ब्रह्मानन्द प्रकाश्यों हेमा, होएं न कबहूं भंग ॥।६॥ 


6 3; 
... आओ सइयों मेनू देशो सुबारक 


आश्रो सइयों मन्‌ देश्नो मुबारक 
दयाम मेरे घर श्राया है ।।टेक।। 


. खोज खोज मैं घट विच पाया, ढ्‌ ढ मिटी मन तन तृप्ताया, 
अ्नहोंदा संताप मिटाया, गद्गद्‌ मंगल गाया है ॥।१॥ 


मिलया मुड़ के बिछड़े नाहीं, चित्त आया मुड़ बिसरे नाहीं, 
अंदर बाहिर निखड़ नाहीं, अद्भुत चोज दिखाया है ॥॥२॥ 


मैंतु दा जद घड उठाया, मिलन बिछोड़ा सकल भलाया, 
निकट दूर दा भरम मिटाया, जित कित दृष्टि आया है ॥२॥ 


; । ना कोई श्रंदर न कोई बाहिर, ना कोई बातिन ना कोई जाहिरु, 
ना कोई जाहिल ना कोई माहिर, आपे आप समाया है ॥।४॥ 


. जद इह रमज्‌ भ्रनोखी पाई, बिसर गयी सब जग चतुराई 
सुध बुध रांभन विच समाई, तन दा मान गंवाया है ॥५॥ 


खशरंगी चोला गल पाया, गम अन्दोह तमाम मिटाया, 
' गेरीयत दा नाम गंवाया, हेमां जशन मनाया है।।६॥। 


के 


८ 


हम तो तेरे हूं मस्ताने 
हम तो तेरे हैं मस्ताने हम ज्ञेर जबर को क्‍या जाने ।टेक। 
यह रंग जो तेरी माया का भूले जीवों को सताता है, 


हम रंगे हुए तेरे रंग में हैं, माया के रंग को क्या जाने ॥१॥ 


वेदों का हम को ज्ञान नहीं, तू आता हमारे ध्यान नहीं, 

जब समदर्शी हैं नाम तेरा, अपने से जुदा फिर क्‍या जाने ॥२॥ 
हम आनन्द रस के भोगी हैं, नहीं जन्म मरण के रोगी हैं । 

हम केवल निशचल योगी हैं, कलियुग सतयुग को क्या जाने ।३। 
जो देह दृष्टि में रहते हैं, वह तीन गृणों को सहते हैं, 

माया के रंग में बहते हैं, वे निज स्वरूप को क्‍या जाने ॥।४॥ 
जिन निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्‍या पाना है, 
वहां भ्रहं ब्रह्म का ताना है वे ढ्वेत भाव को क्‍या जाने ॥५॥ 


जो नार पिया संग जाय बसो, गृड़ियों के खेल को क्या जाने 
हम खुद मस्ती में मरत हुए, दुनियां की खबर को क्‍या जाने ।६। 


हम खुद मस्ती में रहते हैं, नहीं ऊँच नीच में बहते हैं ॥! 
जो श्राए बने सब सहते हैं, दुनियां भौ हम को क्या जाने ॥७॥ 


$95 
आनन्द स्रोत बह रहा 
आनन्द स्रोत बह रहा पर तू उदास है, 
अ्रचरज है जल में रह के मछली को प्यास है ॥देक।। 


फूलों में जसे सुवास, ईख में मिठास है, 
भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है |।!१।। 


पर 


टुक ज्ञान चक्ष खोल के ज़रा देख तो सही । 
जिसको तू ढढता वह सदा तेरे पास है ॥२॥। 
कुछ तो समय निकाल, आतम शुद्धि के लिए, 
. नरजन्म का उद्देश्य न केवल विलास है॥र॥ 


... आनबन्‍्द मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, 


जब तलक तू प्रकाश, इन्द्रियों का दास है ॥॥४॥ 
मर झभना अ्रन्तगत सख पाय 
मेरे मना, अन्तगेंत सुख पाय ॥टेक।। 
अन्तगंत बिन सुख नहीं रंचक, मुनिवर भूप सुनाय ॥१॥ 
ब्रह्मलोक लॉ सुख सब मिथ्या, विषवत्‌ जाम भूलाय ॥२॥ 
देह असत्य अनातम दुःखमय तांसों प्रीत हृठाय ॥।३॥ 


हृद भ्रन्तर शान्तातम पूरण, हेमां निशि-दिन ध्याय ।।४॥ 


4 


सम ता बसा तर मन सर 

..मैंतां बसां तेरे मन में, तु ढूढे जंगल वन में ॥टेक।। 
_ जहां कहां मैं हाजर हें, व्यापक जड़ और चेतन में, 
: काजल रहे जैसे. अखियन में, मैं तां बसां तेरे मन में ।॥।१॥ 

मैं अपनी मौज में खेल किया, भरम के कारण द्वत पड़ा, 

: तागा रहे जैसे मोतियन में, मैं तां बसां तेरे मन में ॥।२।। 

एकान्‍्त बेठ के ध्यान लगा, राती मार के देख जरा, 
प्रेमी वेख तू अन्दर वड़के, में तां बसा तेरे मन में ।।३।॥। 
ध्यान लगावी एकान्त बैठ के आन मिले तुझे पल क्षण में ॥४॥ 


प्र 


रम रहे आतमा राम 
रम रहे श्रातसा राम सभी के सन सन्दिर सें ॥।ठेक।॥ 


गृढ़ रहस्य यह कोई कोई जाने, 
जब होवे निष्काम, सभी के मन मन्दिर में ॥१॥ 


बिन जाने कंगाल बना है, सत चेतन सुख धाम ॥२॥ 
जग मग जग मग ज्योति प्रकाशे, हर दम झ्राठों याम ।। ॥ 
श्र 


इसी काया का होवे विनाश हे 
इसी काया का होवे विनाश है । 
तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है ॥।टेक।। 


पंच भूतों का तन विस्तारा, तू तो द्र॒ष्टा है जानन हारा, 
तेरा घट-घट में रहता निवास,है ॥।१॥ 


जसे गहनों में सोना ही पाया, तेसे कण कण में तू' ही समाया, 
जग तेरा ही लीला विलास है ॥२॥ 


जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको ही भूलकर के डराया, 
स्वामी बन के बना क्‍यों दास है ।।१॥। 


भूल तेरी है तू ही मिटा ले, ब्रह्म प्रण है निश्चय जमा ले, 
सिटे विज्ञान कर्मों का जास है ॥४॥ 


हु 


पड 


शिवोह$म मृख से बोलो 


. शिवो5हम्‌ शिवो5हम्‌ यही मुख से बोलो, 
..._ संदा सच्चिदानन्द सें मस्त डोलो ॥टेक।। 


.... भरा मेल जो मन के अन्दर दिलों को, 


रब : इसे जाके सत्संग-गंगा में धो लो ॥१॥ 
गुरु के चरण रज का अन्जन बना लो, 
लगा कर तुरन्त ज्ञान को दृष्टि खोलो ॥२॥ 
अंविद्या के श्रम से थकाये हो जो तुम, 
विद्या शान्ति शैय्या में जाकर के सोलो ॥३॥ 
धहुं दिश में लिजः सुख का व्यापार कर लो | 
तराज़ू में (विज्ञान! को नित्य तोलो ॥४॥ - 
श्र 
ध््दै ० 
मं राम हो गया 
. में रास हो गया जी में रास हो गया, 
में तो जीव भाव न्‌ छड के, हुन में रास हो गया ।टेक। 
.. मैं तो सतृचित्‌ आनन्द रूप, मैं तो सारे जगत का भूष, 
गई हृदय ग्रन्थि छूट, जी मैं राम हो गया ॥१॥। 
: पंच क्रोष त्रेगृण से न्‍्यारा, मैं तो सब न्‌' देखन हारा, 
मैं तों सब में सबसे व्यारा, जी मैं राम हो गया ॥२॥ 


मैं तो घट घट दे विच वसदा, किधरे रोंदा किधरे हसदा, 
मुभसे जुदा न कोईं दिसदा जी मैं राम हो गया ॥३॥ 


न मैं कर्ता बन के रहदां, न मैं भोक्‍्ता बनके सह॒दां, 
बन के साक्षी राज करेदां, जी मैं राम (हो गया ॥।४॥ 


घ्५ 


मैं तो सपने विच जग डीठा, सतगरु भूठा भ्रान के दीठा, 
मैं जागते दर्शन की ता, हुन मैं राम हो गया ।।४।। 


सत्‌गृ्‌रु मस्ती दा जाम पिलाया, मंनू मस्त दीवाना बनाया, 
ओ मैं ते मस्त होके गाया जी, मैं राम हो गया ॥६॥ 


भर 
रख सुरती न्‌ अन्दर 
रख सुरती न्‌ श्रन्दर करके, रख व॒ति न्‌ अन्दर करके, 
तेरा हो जाय बेड़ा पार रे, रख सुरती न्‌ श्रन्दर करके ।टेक। 


तेरे भ्रन्दर सिहासन धरया, जी श्रो हीरयां मोतियां जड़या, 
भोथे हीरयां दा व्यापार रे ॥१॥ 


तेरे भ्रन्दर बांसुरी बजदी जीओ बजदी ते प्यारी लगदी, 
ओ तेरे अन्दर कृष्ण मुरार रे ॥२॥ 


तेरे अन्दर ब्रह्मा ते विष्णु, ओ प्यारे बन बन ढ्‌ ढे किस न्‌ , 
तेरे अन्दर ज्योति अपार रे ॥३॥। 


+ह 


ब्रह्माकार वत्ति मेरी 
ब्रह्मा कार बृति मेरी निश दिन जागी रहे, 
सन पदार्थों से सदा ही उदासी रहे ॥टेक।। 


हो जाऊं मैं तुम संग ऐसी मगन,' 
न डलावे विश्व मोहिनी, कर दो ऐसा यतन, 
मन तेरा ही सदा अनुरागी रहे ।।१॥ 


८६ 


सब कुछ करती मैं नित ही अकर्ती रहूं, 
ध्यान तेरा मैं निश दिन धरती रहूं, 

. मन तेरा ही सदा अनुरागी रहे;॥२॥ 

_.. जगत दूषण नहीं है, भूषण मेरा, 

: न कोई दुश्मन दिस्से, सब साजन मेरा, 
मन पदार्थों से सदा ही उदासी रहे ॥।३॥ 
सत्‌गुरु तुम संग लगन मेरी लागी रहे 
- बति:तेरे ही चरणों में जागी रहे ।।४॥। 


24 


वासना त्याग सता 
वासना त्याग मना, पाले श्रात्मानन्द नू' ॥टेक।। 


विषयां विकारां वाली प्रोढ़नो क्‍यों ग्रोढ़ बेठा, 
अपने स्वरूप बलों मुख कान्‌ मोड़ बेठा, 
आनन्द पा ले मनां परे सुट गन्ध नू ॥१॥ 


_. ढूँंत वाली फड़ी हुन .छती छेती भाड़ दे न 
 भरम वाले परदे तू छती मनां फाड़ दे तू, 
._. एकतादी पहन चोली, ले ले तू सुगन्ध न्‌ ॥२॥ 


_ हाड़ मांस नाल कान, इतना प्यार करना, 
बिच तू चोरासियों दे, धक्के जा के कान्‌ खाना, 
चेत मना चेत; छड़ा ले इस फन्द न ॥३॥ 


यही गरु वेद सब एही बतांवदे, 
अहम्‌ ब्रह्म अस्मि वाला सबक पढ़ावंदे, 
निरचय विच बिलम्ब न लांवी, छोड़ दे विलम्ब न ॥॥४॥ 


प््७ 


इस बाभों बन्दे नहीं तेरा कल्याण होना, 
तेरा जेड़ा बोफा इस नू किसे वी नहीं ढोना, 
वन के हुशियार मनां पा ले परमानन्द न्‌ ॥५॥ 


हा 
लग गई तन म॑ 


लग गई तन में, समझा लई मन में, 
शो तेरा सेरा न्याय होगा सतसंग में ॥टेक।। 
ऊंची अ्रटारी त्लोल किवाड़ी मैं तो चढ़ी री गगन में ।।१॥ 


निर्भय ढोल बजे री भक्ति का, 
ग्रनहद बाजा बजे री मन्दिर में ॥२॥। 


निगु ण सेज बिछी री मन्दिर में, 

झपने पिया संग सोई री मगन मैं ॥३॥। 

कहत कमाली कबीर जी की बेटी, 

पकड़ डुबोई री गुरु ने हरि रंग में ॥४।॥ 
डड 


प्रेस दा प्याला 


मन प्रेम दे प्याले पी पी रजदा नहियों, 

मन ग्रां दे द्वारे उते हटदा नहियों ॥ठेक।। 
लोकी कहुंदे प्रेम सौखा, यह तो है बड़ा ही औखा, 
ऐथे जान दा भी धोखा, बंदा बचदा नहियों ॥१॥ 
जिसन्‌ लगे प्र म तीर, उसदे कलेजे विच पीड़, 
भावें मिले नदी चीर, पिछ हटदा नहियों ।॥।२॥। 


प्प्प 


उथे दसवां द्वारा, लूटे प्र म दा नजारा, 
ऊंचा दिसदा चौबारा, पहुंच सकदा नहियों ॥३॥। 


. जाइए प्रभ जी देद्वारे, ओही केवल सान तारे, 
. सांत प्रभ बिना होर कोई दिसदा नहियों ।।४॥ 


द हा 
सबह शाम जिसको 


. सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, 
बड़ा भाग्यशाली वह इन्सान होगा ।॥।टेक।। 

उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी, 

कि जिस परु तू खुद ही मेहरबान होगा ॥।१॥ 


तेरे माम से जो भी आलस करेगा, 
समभ लो बड़ा ही वह नादान होगा ॥२॥ 


जहां हर घड़ी तेरा भजन सुमिरन होगा, 
बेकुण्ठ सा वह स्थान होगा ॥।३॥ 
मनवा तू निर्भय पी प्र मं प्याला, 


_ उ हे पीएगा इसे जो भाग्यवान होगा ॥४॥। 


न्‍ु 


मरार नाल अ्रखियां 
. लग गइयां जिदियां मरार नाल श्रखियां, 
फेर नहियों लांवंदा संसार नाल अखियाँ ॥।टेक॥। 


_ जिन्‍हां अंखियां दे विच वसया मुरार वे, 

ओनू फेर नजुर न आरांदां संसार वे, 

डुल डल पेंदियां प्यार नाल अखियां ॥।१॥। 
प& 


ध्रोदियां राहां विच मैं ग्रखियां बिछानियां, 
अंसुआ दी धार मैं चरणां विच लगानियां, 
लग जान मेरियां करतार नाल शअखियां ।॥२॥। 


ऐनां अखियां दी मीरा वो दीवानी सी, 
वार दिती ओने भ्रपनी सारी जिन्दगानी सी, 
लगियां ने शोेदियां करतार नाल अखियां ॥३॥। 


भक्त सुदामा भी दर तेरे आया सी, 
चावलां दी मुट्ठी भर भेंट ओ ल्याया सी, 
प्रेम दियां भेंटां तू प्यार नाल फकियां ॥।४॥ 
दुर्योधन दे मेवे तू त्यागे सी, 

साग विदुर घर प्र म नाल खादे सी, 

प्रेम भरे हृदय नाल भोग लगानियां ॥५॥ 


अं, 
/ 


मेरा चोला रंग दे 


रंगन वाले देर क्‍या है मेरा बोला रंग दे ॥टेक।॥ 


जितने रंगों में मैंने श्राज तक रंगाये थे, 
पर वो सारे फोके निकले गूढ़ा रंग रंग दे ॥१॥ 


मैं जिधर भी देखती हूं, रंग तेरा है दीखता, 
पर मैं इक बेरंग हूं मैंनू , गढ़ा रंग रंग दे ॥२॥ 


मैं तो जानू गी तभी, तेरियां रंग अ्रंदाजीयां, 
जितना धोऊं उतना चमके, ऐसा गूढ़ा रंग दे ॥३॥ 


जीवन को घड़ियां 


जीवन की घड़ियां वथा न खो, 
श्रोम्‌ जपो हरि ३» जपो ॥।टेक।। 


&६० 


भोम्‌ ही सुख का सार है, ओम ही प्राण आधार है, 
माया की प्रीति मन से तजो, झम्‌ जपो हरि 5 जपो ॥१॥ 


चोला मिला है चर्म का, करने को सौदा धर्म का, 


:  कौड़ी के बदले होरा न खो, ओम जपो हरि * जपो ॥२॥ 


..- मन में बिठा ले ओम को, साथी बना ले भोम को 


चोदर लम्बी तान न सो, ग्रोम जपो हरि & जपो ।॥।३॥। 


मन की गति सम्भालिए, ईश्वर की ओर डालिए, 
. नौका जीवन की सतगरु को दो, ओम जपो हरि * जपो ॥४॥ 


हर में हरि पहचान लो, इवासों की कीमत जान लो, 
नर तन का पाना फिर हो न हो, झोम्‌ जपो हरि * जपो ॥१॥ 


है 
सरा मन सदा पकार कर 


मेरा मन सदा पुकार करे, गो बिन्द हरे गोपाल हरे, 
प्रहलाद ने तुझे ध्याया सी, थम्बे में दर्श दिखाया सो, 


.._हुन मन्‌ भी दर्श दिखा शामा ॥ १॥ 


« जबों गज़-ने तुझे ध्याया सी, हरि नंगे परी आया सी । 


.. हुण मेरी भी वारी आशामा'॥ २॥ 


. जदों द्वोपदी ने तुझे ध्याया सी, 
 ओदा पल विच चीर बढ़ाया सी । 
हुन मेंरी भी लाज बचा शामा ॥।३॥। 


: दासी ने तुमे ध्याया है, तेरी चरणो शोश निवाया है, 
हुन मेनू भी देवों तार शामा ॥४।॥ 


. ऋ 
६१ 


अलमस्त दीवानी 


अलमस्त दीवानी होइयां प्रेम दीवानी, 

होइयां प्रेमदीवानी लाके लगन होइयाँ बावरियां ।टेक। 
ग्रोथे चन्दा न सूरज, ओथे चन्दा न सूरज, 
ओथे चन्दा न सूरज, बिना चांद होइयां चौॉदिनियां ।। १॥ 


ओथे बादल न बदली, ग्रोथे बादल न बदली, 
ओथे बादल न बदली, बिन बदलों बू दां बरस रहियां ॥२॥ 


ग्रोथे दीवा न बाती, ग्रोथे दीवा न बाती, 
ओथे दीवा न बाती, बिन बत्तियों जोतां जाग रहियां ।।३॥। 


भोथे ब्रह्मा न विष्णु, ओथे ब्रह्मा न विष्णु, 
ओथे ब्रह्मा न विष्णु, (शव जी ने लाईयां समाधड़ियां ॥४।। 


ओथे बहिन न भाई, श्रोथे बहिन न भाई, 
ओथे बहिन न भाई, सो5हं सो5हं सहेलड्ियां ॥५।। 
0 
तर श्रन्दर सच खण्ड डरा 

तेरे अन्दर सच खण्ड डेरा अन्दर ज्योति प्यारे दी, 

अन्दर जोत प्यारे दी कि अन्दर जोत मालिक दी ।ढेक। 
नी तू अन्दर वढ़ के देख, तेरे अन्दर ग्रां दी सेज । 
बाहर तपदी ए बालू रेत, अन्दर जोत प्यारे दी ॥१॥ 


जे तू अन्दर अख न खोली, बाहर ऐवं जिन्दड़ी रोली । 
भ्रन्दर सो5ह्य सो5ह्य बोली, श्रन्दर जोत प्यारे दी ॥२॥ 


अन्दर मार लवीं तू भात जोत जगदी है दिन रात । 
सूरज चांद करन प्रकाश, अन्दर जोत प्यारे दी ॥३॥ 
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तेरे अन्दर प्रनहद बाजा, श्रोतां कहंदे आजा आजा । 
. सतगुरु हृदय विच समा जा, अन्बर जोत प्यारे दी ॥४॥ 


म्सः 


..: हम अपनी झोकी 
. हम अपनी झांकी देख चुके, 
_ फिर दूसरी राँकी क्‍या देखें, 
जब श्रमर निशानी हासिल की 
फिर फानी दुनियां कथा देखें ॥।टेक।। 
महलों में रहें सड़कों पर चलें, चाहे कुछ भी मिले या ना मिले । 


: दीदार शहन शाह का हुआ, तस्वीर गलामी क्या देखें ॥१॥ 


जब समभ गये फिर उलभे क्‍यों 
जिसे ढ ढते थे, उसे पा ही लिया । 
जब दिल की गली में रौनक है 

. बाजार में जा कर क्या देखें ॥२॥ 


हसरत से भरी लोगों को खुशी पल पल में रंग बदलती है । 


« हम पूरण सुख में चर हुए, फिर नूर बनावटी क्या देखें ॥२॥ 
..._ इन्सान की हर इक आंखों में, अपनी ही सूरत दीखती है । 


.. मतलब के हम सब एक हैं फिर भेद की दृष्टि क्या देखें ।।४॥। 
है 


चप चपीते पोंद जाइए 


चप चपीते पींदे जाइए, नशा यह इलाहो है 
. मशा पीके सौजाँ लइए, बेगम दी बादशाही है ।।टेक।। 


रे 


इस नशे दी गल की दसां, जेहड़ पी गए, जी गए जी, 

हर कोई इस न्‌ पी नहिं सकदा, विरले इसन्‌' पी गए जी ॥१॥ 
जेकर सच्ची मस्ती चाहें, मस्तां दी महफिल विच झा, 

मस्तां दी महफिल विच झा, पुरुषार्थ करके श्रग्गे श्रा ॥२॥ 
अमर आतमा मौज दिखावे, घट में ब्रह्म लखाया जी, 

न कोई राग न द्वघष न ओथे, आपे मौजां मान्दा जी ॥३॥ 

मेरी तेरी भरम भुला के, दूई द्वेत गंवा बेठे ॥४॥। 

लामकानी वासा होया, दुःख क्लेश मिटा बठे ॥४॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, मस्ती मौजां लेंदी ए, 

मस्तां दी महफिल दे अन्दर मस्ती मस्ती रहंदी ए ॥।५॥। 


/६ 
हु 


त्‌ न शरोर हूं 


तू न शरीर, तेरा न शरोर है, 
यह शरीर जानिए वसन्‍्तो चोर है ॥टेक।॥। 


श्री कृष्ण देव इसमें विराज मान है, 
तेरा स्वरूप तुभसे नहिं आन है, 

किसी के न पूत तुम तो श्रनादि हो, 
सपने दा खेल तुम निरउपाधि हो ॥१॥ 
पंचभूत देह विष क्‍यों है रोवता, 

अपना स्वरूप ज्योत क्‍यों नहि जोवता, 
शुद्ध ते निरंजन विकार हीन तु, 

नाम रूप रहित कर देख चेतन त्‌', ॥।४॥ 
शुद्ध ते निरंजन तुम्हारा रूप है, 

मन बुद्धि इन्द्रियां सभी का भूप है, 
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माता पिता भ्राता तेरा मेरा भासदे, 
माया रचे सारे फल ने आकाश दे ॥ ३।। 


अहंगता ते ममता निवारो मन को, 
मृगनोर से न जावे प्यास मन की, 


.. तन है विकारी घटे बढ़े नाश हो, 
< - तुम सुखरूप सदा एक रस हो ॥४॥ 


पाई है जुदाई सारी नाम रूप ने, 
. रंग रंग दीं पोशाक पाई राम ने, 
'क॒ठे कड़े मुरकियां सभी अनूप ने, 
सोने ने धार लए कई रूप ने ॥५॥ 
सोने से अलग क्या रूप छापदा, 
एक ही अनेक रूप होके भासदा, 
जिसको होवे ऐसा शुद्ध ब्रह्म ज्ञान जी 
सुख दुख में वह सदा रहे समान जी ।।६॥ 


श्र 
सच्चिदानन्द त्‌ 
.._ सच्चिदानन्द तु, नित्य निद्वन्द तु, जीव माना, 
«हों गया तू ही देह में दीवाना ॥टेक॥ 


अपने अज्ञान से तू भरमाया, 

शेर होकर के भे-भें मचाया, 

मेरा घर द्वार है, मेरा परिवार है, यह खजाना, 
: सीपी में चान्दी देख लोभाना ॥।१॥॥ 


हो के अ्रविनाशी जन्मा मरा है, 
रज्ज्‌ में सप॑ देखा डरा है, 
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ये ही भ्रम भूल है, तु को यही शूल है, जो भुलाना, 
भूठ सपने को ही सत्य माना ॥२॥ 

तेरी माया ही तुझ को रिभाती, 

खेल रच रच के तुम को दिखाती, 

खेल में खेलता, दुःख नित भलता, ना अधाना, 

चाहे मरुस्थल के जल में नहाना !।२॥ 


देह मानव की हीरा सी पाई, 

कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई, 

शुद्ध दपपण बना,रूप लख आपना जो पुराना 
यदि हे पूर्ण आनन्द पाना ॥४॥ 


हर 
जरा सोच विचार के 


जरा सोच विचार के मुभको बता 
है उपज्रा कौन और कौन मरा ॥टेक।। 


पानी से उपजा बुलबुला, पानी में नाच नचाता रहा। 
जल होकर जल में जाके मिला, 

कहो कौन उपजा ओर कौन मरा ॥१॥। 

मिट्टी से निकला है पोधा, मिट्टी में है वह खड्डा रहा । 
आखिर मिट्टी में समा गया, 

कहो कौन उपजा ओर कोन मरा । 

देह तेर तत्त्वों से निकला, 

तत्त्वों से पला तत्त्वों में रहा । 

फिर तत्त्वों में ही समा गया, 

कहो कौन उपजा और कौन मरा ॥३॥। 
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. सोने ने कंगन नाम धरा, रंगरूप उसका न जरा बदला। 
: हर हाल में सोना सोना रहा 
कहो कौन उपजा -और कौन मरा ।।४॥ 


._- तत्त्व हैं तरंग चिद सागर का चिद्‌ बिन रंचक नहीं है नहीं था । 


; _ हैमां चिद्धन पूरण सत्ता. कहो कौन उपजा कोन मरा ।॥॥१॥ 
जरा तो इतना बता दो भगवन्‌ 
जरा तो इतना बता दो भगवन्‌, 
लगी यह कंसी लगा रहे हो, 
मुझी में रह कर मुभी से दाता, 

. यह खोज कंसी करा रहे हो ॥॥टेक।। 


हृदय भी तुम है| तुम्ही हो प्रीतम, 
प्रेम भी तुम हो तुम्हीं हो प्र मी 
पुकारता दिल तुम्हीं को फिर क्‍यों 


.. जो दिल में तुग्हीं समा रहे हो ॥१॥ 


: दुदय. भी तुम हो तुम्ही हो नयनां, 
क्रिया भी तुम हो तुम्ही हो केरना, 
: तम्हीं को लेकर तुम्हीं को ढू ढ़्‌ , 

यह रचना कसी रचा रहे हो ॥॥२॥। 


गीत भी तुम. हो, तृम्हीं हो रसना, 
संगीत भी तुम-हो तुम्ही हो रचना, 
स्तुति नुम्हारी तुम्ही से गांऊ, 

यह लीला कसी दिखा रहे हो ॥।३॥। 
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कर्म भी तुम हो, तुम्ही हो कर्ता, 
धर्म भी तुम हो तुम्ही हो धर्ता, 
निमित्त कारण मु बना कर, 
यह नाच कंसा नचा रहे हो ॥४॥ 


६.4 
शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म में 


शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म में, अजर श्रमर और श्रविनाशो, 
इसी ज्ञान से मोक्ष हो जावे, कट जावे यम की फांसी ।टेक। 
प्रखण्ड सदा सुख जिस का कोई, आदि मध्य अवसान नहीं, 
यही ब्रह्म है मनन निरन्तर, करे मोक्ष हित सन्यासी ।॥॥१॥ 


कभी न छूटे दुःख पीड़ा से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं. 
जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाये, पड़े न भोगनी चौरासी ।॥।२॥। 


अदृष्ट अगोचर सदा अदृष्टिमय, जिस का कोइ आकार नहीं, 
नेति नेति कहें निगम ऋषीद्वर, पाते जिस का पार नहीं ॥।३॥ 


सं देशी है ब्रह्म हमारा, एक जगह अवसान नहीं, 
रमा है सब मे मुभसे कोई भिन्‍न वस्तु इन्सान नहीं ॥।४॥। 


अलख ब्रह्म लिया जान जगत में, कार्य नहीं व्यवहार नहीं, 
खोल ज़रा टुक दिल दियां भ्रखियां, कौन तरफ गुलज़ार नहीं । 
सत्य स्वरूप आनन्दधन है, जिसे कहें घट धट वासी ॥३॥ 


हर 
हुन॒ जीवन दा सन्‌ आनन 


हन॒ जीवन दा सन्‌' आनन्द आ गया, 
मेरे घर शाहों दा शाह श्रा गया ॥टेक।। 


ध्द 


ब्रह्मानन्द को सेजां पे मौजा उड़ार्वा, 
मेरा असली खजाने ते हथ पे गया ।॥।१॥। 
चढ़ी मैं तख्त मैंनूं' देओ नी वधाईयां. 


.._. मेरा असली खजाने ते हथ पे गया ॥२॥ 


मिली मैन्‌ मण्जिल, मैं लग गई किनारे, 
न्क मेन किनारे लगावन वाला आ गय। ।।३॥। 


कोई बोल निनदा दा लगदा नहीं मेन 
कोई ऐसा ललारी ओ रंग ला गया ॥४।॥। 


कोई गर नजरां विच दिसदा नहीं मैन्‌ 
मेरी ही नजर [वच श्रो नज़र झा गया ॥५॥ 
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- किसे नाल राग नहीं 


किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वष नहीं, 
- आत्मा श्रानन्द मन कोई भी क्लेश नहीं ।टेक।॥।। 


सुख रूप आत्मा मैं, किदे नाल प्यार जौड़ां 


ः सारे मेरे अपने मैं, किदे बलों मुख मोड़, 
किसो दा भी मेरे नालों वख॑रा कोई वेष नहीं ।।१॥। 


कौड़ा कानू बोलां मेरा, किसे नाल वर नहीं, 
सारे मेरे भ्रपने, कोई मेरा गेर नही, 
ऐस-जहान उत्ते वसना हमेश नहीं ।॥।२॥। 

न किसी दा हाकिम बन के, हुकम चलावां मैं, 


न किसी दा दास बन के; हथ न्‌ फंलावां मैं, 
नाले ए जहान मेरा अ्रसलो ते देस नहीं ।।३।। 
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किसे नाल लेन देन, स्वार्थ व्यवहार नहीं, 
बिना नट-नागर दे, किसी नाल प्यार नहीं, 
हरि जी दे नाम जेहा कोई उपदेश नहीं ॥४॥। 


भ्रन्दरों ते बाहरों चोला, इक्को रंग रंगना, 
दिल दी स्पष्ट गल, आखनों नहीं संगना, 
कपट फरेब दा बनाना कोई वेष नहीं ॥॥५॥। 


दासी जे तेरा इक्को प्रभ नाल प्यार है, 
फेर कान्‌ दिल विच हुई दा विचार है, 
भुल सकदा कदे मेनू ब्रह्म उपदेश नहीं ॥॥६॥। 


मर 


मेरा सतचित्‌ श्रानन्‍न्द रूप कोई कोई 
सेरा सतचित्‌ आ्रानन्द रूप, कोई कोई जाने रे ॥टेक।। 


द्त वचन का मैं हूं दृष्टा, मन वाणी का मैं हूं सृष्टा, 
ज्यों माला में सूत, कोई कोई कोई कोई जाने रे ॥१॥ 


तीन अवस्था से मैं न्‍्यारा तीनों गुण मेरा पासारा, 
मैं हूं साक्षी भूप, कोई कोई जाने रे ॥२॥ 


चतुष्टय अन्त:करण भी मैं हूं, चतुष्टय साधन सम्पन भी मैं हूं, 
मैं हूं ब्रह्मस्वरूप, कोई कोई जाने रे ॥३॥। 


पंचकोष मेरे धर्म नहीं हैं, पंचप्राण मेरे कर्म नहीं है, 
झनुभव सिद्ध भ्रनूष, कोई कोई जाने रे ॥४॥ 


है 
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नशा मेरा इलाही हे 


.. नशा मेरा इलाहो है, मैं पी पो मस्त रहता हूं ॥टेक।। 
._-. विश्व सब लहर है मेरी, महासागर हूं मैं इसका, 


' नघटता हुं न बढ़ता हूं सदा समहाल रहता हूं ।।२॥। 
:- कभी चढ़कर न यह उतरे नशा मेरा इलाही है, 
मेरी यह खुद की हैं मस्ती, मैं पी पी मस्त रहता हुं ॥२॥ 


न आना है न जाना है, सभी मैं-मैं ही सब कुछ हूँ 
नशे में सर है भ्रपनी, मैं पी-पी मस्त रहता हूं ।। ३।। 


मैं वाणी का प्रकाशक हूं, है हरजाँ मोज यह मेरी, 
मेरी ही मौज हरजां में मैं पी पी मस्त रंहता हूं ॥॥४।॥। 
श्र 


सच्चिदानन्द में 


सच्चिदानन्द में नित्य निद्व न्द में, ब्रह्म जाना, 
मेरा सिट गया श्राना जाना ॥टेक। 
मैं व्यापंक सदा से रहा हूं, मैं अनादि सदा से रहा हूं 
:  देहाध्यास छोड़ा, मन को निजर में मोड़ा, कारण जाना ॥।१॥ 
मुभमें देह अभिमान नहीं है, मुभमें मानगुमान नहीं है 
सुख दु:ख से परे, मान अपमान से परे, मैं पहचाना ॥२॥ 
: मेरा स्थान या मान नहीं है रूप रेखा न मेरी कहीं है, 
स्थान मान से परे, रूप रेखा से परे, मैं अमाना ॥३॥ 
. मेरा देवदत्त नाम नहीं है, वर्ण आश्रम से काम नहीं है। 
कल्पना जब मिटी, जीव ग्रन्थि कटी, मैं समाना ।।४॥। 
हा 
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शिवो६हं शिवो&€हं 


शिवो5हं शिवो5हं शिवा केवलो5हम, 

तत्वमसि सो5हं शिवो5हम्‌ शिवो5हम्‌ ॥टेक।। 
नही बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूं मैं, 
सदा एकरस हूं मैं साक्षी शिवो5हम्‌ ।।१॥ 
न मैं ज्ञान इन्द्रिय न मैं कम इन्द्रिय, 
नहीं प्राण संज्ञा हूं द्रष्टा शिवो5हम्‌ ।।४॥ 
मैं तन भी नहीं हुं न तन भी है मेरा, 
वही सप्तधातु हुं अविचल शिवो5हम्‌ ।।३॥ 
न मैं पंच वायु नहीं पंचकोशा, 
नहीं भूत पांचों सनातन शिवो5हम्‌ ॥५॥ 
नहीं लेश भी पुन्य पापों का मुभमें, 
अकर्ता अभोक्‍ता अजन्मा शिवोष5हम्‌ ॥६९॥। 
नहीं सुख दुःखों का श्रावेश मुभमें, 
नही वर्ण आश्रम का बन्धन शिवो5ह म्‌ !।७।। 
न माता पिता बन्धु कोई है मेरा, 
सभी भूत प्राणी का कारण शिवो5हम्‌ |।5॥। 
सभी ठोर व्यापक मैं रहता निरन्तर, 
सभी में सभी से निराला शिवो5हम्‌ ॥।६।। 
सदा शुद्ध हूं मैं सदा मुक्त हूं मैं, 
निराकार मैं निविकारी शिवो5हम्‌ ॥।|१०॥। 
नित्योहहम्‌ परोहं शिवा केवलो5हम, 
यह सत्‌गृरु की वाणी सदा ही शिवो5हम्‌ ॥११॥ 


थ्रर 


अरदास 


दो जलचर दो थलचर दो वित्र दो श्र, 
दो बन साँहि करे तपस्या भक्त हिरदे भरपुर ।टेक। 


_ प्रथम भगवती सुमरिए, पुनः विष्ण लई ध्याय, 

.  वराह कम ते मच्छ जी, सब थांई होय सहाय ॥।१॥ 

पुनः जप नरसिह मनाइए, जिन भक्तन कष्ट मिटाय, 
श्रीवामन हरि का नाम ले घर आवे नवनिधि घाय । 

श्री रामचन्द्र को सुमरिए सब थांई होय सहाय । 
नवनिधि, चौरासी अडडे, तीन सौ साठ तीर्थों का ध्यान । 
धरके सब बोलना जी श्रीराम श्रीराम 

चार खानी चार बाणी, चन्द्र रूप पवन पानी, धरती 
ग्राकाश, पाताल, तैंतीस करोड़ देवताओं का ध्यान, 
धरकर बोलना जी श्रीराम श्रीराम । 


थ्र्‌व भक्त, प्रहलाद भक्त, राजा हरिश्चन्द्र तिनकी 
 निर्मेल कमाई का ध्यान धर के बोलना जी श्रीराम श्रीराम 


. श्री गंगा यमुना सरस्वती नम दा कावेरी गोदावरी आदि पावन 
नदियों का ध्यान धरकर बोलना जी श्रीराम श्रीराम । 


श्री जगन्नाथ, भ्रम रंनाथ, केदारनाथ, 

ह्वास्का नाथ, .बंद्रीनाथ, रामेश्वर, 

. शभ्रादि तीर्थों का ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम श्राराम । 
सनक सनन्‍दन सनातन सनतकुमार, 

भ्रादि महषियों की पावन तपस्या 

- का ध्यान धरके बोलना जी श्रीराम श्रीराम ॥ 


हे सर्वेज्ञ, हे सवेशक्ति मान, हे पतितपावन, दीनदयालु प्रभु, 
१०३ 


आपके प्यारे सेवकों ने शुद्ध भावना करके प्रसाद भेंट किया है। प्रसाद 
आपकी रसना लगे | बालभोग सब सेवकों को मिले। सबको सुमतिदान 
मिले | हवास दवास ग्रापका नाम स्मरण आवे । हर प्रकार से शाप 
सहायक हो । कथा कीतंन सन्ध्या आरती नित्यनेम जप की शभ्ररदास । 
भूल च॒क श्रक्षर बाधा घाटा माफ, भक्तों के कारज रास | 
जहां जहां भकक्‍त तहां तहां रक्षक भगवान । 

रामनाम का बोलबाला रेत दिबस सुखाला, दाम्भू णयकारा 
हर हर महादेव । 

हु 


चर ।५३ 
अद्वत कीत्तन 

सत्यमज्ञान भ्रनन्त ब्रह्म एकोमेव अद्वितीय ब्रह्म, 
शुद्धम्‌ शान्त अनन्तम्‌ ब्रह्म, विज्ञानम्‌ श्रानन्दम्‌ ब्रह्म । 
चिदानन्द चिदानन्द चिदानन्द हुं, 
हर हाल में मैं मस्त सच्चिदानन्द हूं ॥ 
शिवो5हम्‌ शिवो5हम्‌ शिवो5हम्‌ हूं, 
शिवा केवलो5हं चिदानन्द हूं ।। 
साक्षी शिवो5हं साक्षी शिवोह5हं । 
यह सत्गुरु की वाणी मैं साक्षी शिवो5हम्‌ ॥ 


््ः 


॥ इति श्री कमलनयन भजन मञज्ज्जरी समाप्ता ।॥ 
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